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मोौरा के झाषिभावकाछ में भक्ति का स्वरूप इ् 


प्रेमी भक्त ने आनंद का जो स्लोत बह्यया वह जयदेव के 'धीर 
समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली? में पूर्णतः व्याप्त था। 
खगार की, मिलन-माघुरी को जो पराकाप्ठा गीत-गोविंद में 
मिलती दे वह अन्यत्र दु्लेंस है। इसी प्रकार मियिला-कोकिल 
विद्यापति के 'जनम अवधि हम रूप निदारल मैन न तिरिपित 
भेलः में भी प्रेम की अनन्त अठृप्त आकांक्षा की बडे ही भावपूर्ण, 
मधुर छन्दों में उद्भावना हुई है । जयदेव तथा विद्यापति प्रेम के 
संभोग शूंगार के अपूर्वकबि हैं। नवद्वीप की यहां पुनीत भेम- 
धारा जो गीतों में वह रही थी मिथित्रा की अमराइयों में 
विरमती हुई जमूमि में अपने प्राशवद्यम के चरणरज को लेकर 
नवीन चेतना एवं भाण से अनुप्राखित द्वोदी हुई राजस्थान की 
उस पगली प्रेम वी पुजारिन के आँगन में उतरी । 


प्श्स्क्यि 


मलुष्य की अपेच्ता परमात्मा अनन्त शुणघाला है। उसकी 
छोछा झनिषेचनोय दै। पद इस झदुभुत सूष्टि की नादइयशाला 
का माया-जवनिकाच्द्ष नटनागर है। मदुष्य उसकी मद्दिमा के 
अखुमात्र अंश को सी अपनी करपना शक्ति से नहीं समम्ध 
खसकता। श्रतप॒व, तस्‍्त्वदर्शी छोग परमात्मा की सत्ता मानते 
हुए, उसके स्वरूष की अशेयठा से उत्पन्न हुए आख़ये में निमप्त 
दो जाया करते है । 
आश्चयंवत्पश्यति करिचदेनम्‌ आश्चर्यबदु दद॒ति तथ्य चान्पः | 
आएचयेवचैनमन्य; श्वणोति शुत्वाप्येन बेद न चैच फर्चित्‌ ॥ 


(गीता, २, २६) 
केशघ | कद्दि न जाय का फद्दिये 
द्ेक्षत तथ रचना विचिध्र अति समुझ्ि सनर्दि मन रहिये॥। 
(विनय पत्रिका ) 


*गीता के ख्होक के भाव का सक्षिबेश मदात्मा तुल्खीदास 
मे दो दी पंक्तियों में कैसी मघुरता से किया है ! इन बद्वारों से 
भगवान की आश्चर्यप्यी देवभाया फे निरन्तर निदिष्याखन में 
नियत दो जाना यद येदान्त का _पत्त है। यद पद्ा शानी फो 


बहुत ही रुचिकर दै। परन्तु परमात्मा की अमित मद्दिमाफो 
देषफर चकित न दोते हुए उसके मधुर सौन्दर्य पर मुग्ध दो 


(४) 


जाना और उसके अशेय स्घकरुप फो न सोचते हुए उसके प्रत्यक्ष 
प्रेम पर आत्मसमर्पंण कर डालना यद्द एंक दुसरा पक्त हे जो 
परमसुख की प्राप्ति का सरल साधन है पहला पक्त शान- 
मार्ग का और दूसरा भक्ति-मार्य का है। यद्यपि दोनों मार्गों में 
फोई तात्विक दियरोध है नहीं, तथापि मानच-हृद्य इन दोनों मे 
प्रायः एक ही ओर कुकता दे। इनमें जिस पथ का पथिक जो 
फोई घन गया घद्द अपने जीवन फे निर्देट रकूदय तक अधघश्य 
पहुँच जाता है-- 
'लो5घ्यन: पारमाप्तोति तह्विष्णो: परम पद्म । 

भक्ति और शान फे परस्पर विरोधी अंश फो छोड़कर दोनों 
ही फो अपने हृदय में अवकाश देना यद्ध तो परमात्मासिप्तुख 
हृदय की उच्छ में उष्य अवस्था है। परन्तु सह्ुष्य फे हृदय में 
भक्ति और शान दोनों में एक का प्राधान्य द्वो जाना स्वाभाविक 
है। दोनों दी मार्गा को मानते हुए प्रत्येक मार्ग में मन्द ओऔर 
शिथिल रहने की अपेकत्ता एक दी मार्ग पर आझृढ़ दो जाने से 
परमात्मा फे स्वरूप का अनुभव भछी प्रकार द्वो लक्ता है । 

ऐसे ही एफदेशीय किन्तु अत्यन्त तीघमर और उत्हए साधन 
दे अभ्यास से उत्पन्न हुए अनुभव फा निमश्वलिखित पथ में 
सन्निवेश दे, जिसमें 'आत्मसमर्पण”ः फा भाव कूट-कूट कर 
भरा दे-- 

/ मेरे तो राम नाम दूसरो न फोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेसे पति सोई॥ 


(३) 
माता छोड़ी पिता छोड़े, दोड़े खगा सोई; 
सन्तन संग बैठि बैठि छोक छाज़ खोई॥ा 
समस्त देखि दौड़ आई, जयत्‌ देखि रोई; 
प्रेम भाँखू डाए डार अमस-येल बोईतगा 
मारंग में तारण मिले, सन्‍्त राम दोई; 
सन्त सदा शीश ऊपर, राम हृदय होई॥ 
अन्त में से तनन्‍्त काव्यो, पीछे रही सोई; 
राणा मेल्या पिसत का प्याला, पीने मस्त दोई॥॥ 
अब तो यात फैल गई, जाये सब कोई 
दाख मीरा छाछ गिरघर, होनी द्वो सो दोई ॥ 
यद पद्च मेवाड़ की सुप्रसिद्ध भक्ति-विहला मीणबाई का 
है। उस खाध्यीं फा स्वासापिक अबलापन, उसकी परमात्म- 
प्रेमजमय, विचशठा में, और उसका मेवाड़-डचित पौरुष, प्रेम में 
विप्रभूत संसार-शंखछा फो कच्चे घागे फी नाई' दिच्छिप्त फर 
डालने में स्पष्ट प्रतीत दो रद्दा दै। अयछापन और पौरुष-- 
उत्कर प्रेम और बैयग्य--इन दोनों का यथार्थ चित्र इन सुन्दर 
पंक्तियों में उत्तम रीति से अंकित किया हुआ है। जिस हृदय में 
इस इस की तरल तरंगे फमी कमी उठती द्वोंगी, डसे तो इस 
खुचाद संगीत से कुछ झनिर्वाच्य आनन्द मिलेगा । परन्तु, जो 
इस भाव से निवान्त अनमिश है, जिसने इस रस फा कदापि 
आसख्यादन नहीं क्रिया, उसे इस मावमयी कविता की मामिरवा 
आर उत्हुएदा पिशद्‌ करके बताना निप्रयोजन होगा । तथापि, 


( ४) 


इस वैराम्य शौर प्रेम के विलत्तण भाव में किछोछ करती हुई 
रस-लद्दरियों के पृथक एथक्‌ अवलोकन फरने का यत्ष अज्ुचित 
न समझा जायगा | है 


वेराग्य ओर दया 


परमात्म-पराप्ति के लिये सबसे पहलछा और आवधोश्वक साधन 


न +-+ 2५ ७>त अत जड /4>3२००५०७० # ५० मनन, 


घैराग्य है। जगत्‌ फे व्यवहार की ओर कुछ अदचि उत्पप्त हुए 
बिना भनुष्य परमात्मासिप्तुख नहीं दो सकता। यद्यपि परिणाम 
में जानी की जगत्‌ में दी परमात्म-द्शन होता दै तथापि आरमस्म 
में जगत्‌ पर जगत्‌ रुप से त्याज्य-चुद्धि द्वोना आवश्यक है । 
मायिक जगत से अ्रपन्नी ममता दृदाकर, और परत्मात्मा की 
ओर प्रेम-अदय होकर दी महुप्य रृतकृत्व होता है। जब तफ 
मनुष्य की आत्मा की महत्ता फो ममता की #ंखलाओं ने नियन्धिद 
कर रखा है तबतक चह शझआत्मा फी स्वाभाविक्र विशालता फा 
अनुभव नहीं कर सकता । एस प्रकार का अनुभव तो उसे तभी 
द्ोता दे जब घह यद्द समझ लेता है कि में यद्द देह नहीं, और 
माता-पिता भी मेरे नहीं। अनचनन्‍्त-फाल-मद्दोद्धि में जीवन पे 
पाँच, पचास था सी चर्ष तो एक एक छाण-विन्द मात्र ही हे । 
इतने परिमित काल तक प्रतीयमान पस्तुओं में, जो अनाद्यनन्त 
'छ उस आत्मा को केसे सुख मिल सकता है । ऐसे मद्दान पदार्थ 
पी द्ोना चाहिये, ओर घह पदार्थ परमात्मा फे विना और कुछ 
' णर्दी | चही जीव फा सच्चा आश्रय और परम छूद्य है। “रसो 


€ ४) 
बै सः। सखे होयाय॑ छः्ध्याइनन्दी भवति”--पदी रस है और 
उस रस फो पाकर जीव सन्त दोता है। अतपथ, सक जन 
यार बार यद फहते हैं कि पस्मात्मा ही दमाण घण है--“00१ 
रे ००. ४0008?' 
'परा द्वि मे विमन्‍्यये पतन्ति घस्प इएये वयो न घसती कूप' ऋग्पेद 
जैसे पक्षी अपने धोंसले की झोए लौटते हैं वैसे दी, उतने 
ही आनन्द और बलाल से, मेरी मनोउत्तियाँ परमात्मा की और 
लिंचती हैं। 
आर्ोष्नति फीइस ऊँची अपघस्या फो प्राप्त कर मोर 
कद्टतो है-- 
“माता छोड़े, पिता दोड़े, छोड़े सगा सोई। 
अप तो मेरा शरामनाम दूसरान कोई॥ए 
छोक-सुख-धाद्‌ के बर्चमान समय में इस तरद्द संसार 
छोड़ने की घात सुनकर कुछ छोग अपसन्न होंगे ढनकी इष्टि में 
जयत्‌ में रदकर भी परमःत्मदिन्तन दो सूकतर दै ! कत्तेव्य कस 
तो सदा फद्दनाही चाहिये, प्रवृत्ति में ही सची निमृत्ति है, 
संस्यास का धास्तथिक अर्थ त्याग नहीं, किन्तु कर्म-फल का 
स्थाग दै, इस शैली की युक्तियोँ माय: दम खुना करते हैं। यद्यपि 
इन युद्षियों में पशुत छुछु सत्य है तथापि मीरादाई के त्याग की 
अवदेलना फरणा सर्वेधा अनुचित है। चस्तुठः ज्ञान .फे लिए 
बैराग्य पस्मावश्यकदै। यद्यपि मद्दापुरुष जगत्‌ में विचरते 
इप सी अरएय सइश एकान्तवास का झडुभव कर सकते हैं, 


( ६ ) 


वथापि यद्द घात तो विरलों में दी देख पड़ती है। कया जाने 
ऐसे मदालुभाव पुरुष फा जगत्‌ में 'पद्मपत्रमिधास्मला' निर्लेप 
रहना उसके अलंण्य जन्मों के वेराग्यमय संस्कारों का ही 
परिणाम दो ! मीरा का जीवन अनम्य भक्ति का आद्स्णीय 
इश्टान्त है । इस मेवाड़-रमणी का त्याग जगत्‌ के बड़े घड़े धर्म- 
घुरीण मद्दात्माओं के त्याग के सचश ही था। क्राइस्ट, बुद्ध, शह्वूर 
आदि महद्दात्मार्थों ने जो प्रचछ धार्मिक श्रान्दोलून चलये थे उन्हें 
वे संसार में रदते एुए कभी न चढछा पाते। उनके त्यागमय 
जीवन से दी उनका दिग्विजय मनुष्य के हृदय पर स्थापित दो 
सका। धर्म-सावना में त्याग का फैसा माद्ात्यय दे इसे समभने के 
रिये सप्(ट्‌ अफबर फे चर छुए (द्ज्य-चर्म! का सणएल चुत 
ही शिक्षाप्रद्‌ हैं। उस धर्म में बेराग्य का बढ़ा अभाव था जिस 
: कारण घद्द निष्फल हुआ । सच तो यह दे कि साधारणतया 
संसार के पामर जीव संखार में पुष्करपछाशवत्‌ निर्लप नद्दी रह 
लकते | अ्रतएव खंखार-त्याग के उद्दाम दृष्टान्त कें घिना उनका 
शर्म और शान की ओर प्रवृत्त द्ोना अ्संसव है। मीरा फा . 
घैराग्य शुप्फ संसार के झगड़ों से नहीं, यदिक्र परमात्मा फे प्रति 
अगाध प्रेम से द्वी उत्पष्न हुआ था |: 
जगत्‌ से विरक्त दोकर रदनेवाला. मनुष्य जगत फ्ो प्रायः 
कठोर दृष्टि से देखा फरता दे । परन्तु मीरा के घैराग्य में परमात्मा 
का प्रेम-रस भरपूर दोने से कुछ मनोदर म्दुता थी, उसका छृद्य 
अत्यन्च फोमछ और फरुयादं था। चद्द जगत्‌ फे पारमार्थिक 


(७) 


इुः्खों से दुःखित थी। व्तमान समय के परोपकार्री पुरुष 
जगत्‌ के ध्यावदारिक दुःखों से सदाजुभूति करते हैं, किन्तु ये 
थद्द नहीं समझने कि संसार के पासमा्यिक दुःख तो श्रत्यन्द 
आसदायक हैं। सूतम दोने के कारण ये स्थूछ द्धि से प्रतीद 
नहीं दोते। शअतए्व ये और भी भयह्ूर हैं। 'जो परमात्मप्रेत 
मेय हृदय अयुभष कर रदा है घद समस्त जगव्‌ क्यों न अमुभव 
फरे,! इस प्रकार की प्रयाद् उत्कयठर अत्येझ् परापएकार परायण 
छदय में हुए विना गद्दों रहती । इसलिये ऐसी दी प्रदछ दस्कएठा 
से प्रेरित धोकर मीरा-- 
“जगत्‌ देखि रोईए «८ 

ऐसा दया दृदय विरले ही मदादग्शों में दोवा है ! युद्ध में 
था, म्हदस्ट में था| मीरा में था। काइस्ट और बुर मे दया से हरे 
प्रेरित हो जयत्‌ के उद्धार करने का मागे रचा था। मेवाड़ को 
यदद झबछा मदिछा यद्द सब कुछ तो न फर सकी किन्तु पेषछ 
भक्ति भ्रौर दया फे दिव्य दृष्टास्त रूप में भ्रफट होफर उसने 
अपनी मधुर सूछि भारत के हृदय में सदा के लिये स्थापित 
कर दी | ' क्या यद्ध बात कुछ साधारण है?! मीणा के सदश 
परमात्म-प्रेम की सरख सूत्ति जगत्‌ में ,मिछना बहुत दी कठिन 
हैं। अत: उसके रणास्त मात्र से ही दमारा कल्याण दो सकता है। 

असडबशात्‌ छौकिफ रियमों के माननेधाले पुरुष यद् आक्षेप 
करे कि जिस री ने पति-सेदा न की डसझे दशान्त से ,जगव्‌ 
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थी है कि सध्ये परमात्म-प्रेम के आवेग में पति की उपेक्षा 
करना भी छुनन्‍्तवय दे । फ्या किसी अछौकिफ प्रतिसाशाली फर्षि 
की कृति में काव्य फे छोटे-मोटे नियर्मों का उल्लडाघन द्वोते हुए भी 
साधारण मनुष्य फो दोपोद्धावना फरने का अधिकार है ? क्‍या 
किसी महापराक्रमी पुरुष फो पभाकृत नियमों में बाँधा जा सकता 
है? फदापि नहीं। इसी प्रकार-मद्दात्माओं फे साधारण नियम- 
भद्ठ फरने में फोई दोप नहीं होता--“समरथ फो- नदि दोप_ 
शुसाई'” | इस दृष्टि से देखते हुए मीरा ने जो साहस किया घद्द 
दोप रूप नहीं, किन्तु उसकी फीति फो अमर फरनेवाछा तथा 
जगत्‌ को उन्नत भावना की ओर आहृए फरने वाला एफ ठश् 
पराक्रम है। 
भक्ति, ज्ञान, अम्ृतत्व 

परमात्त-प्रेम फे अनेफानेक स्वरूप दो सफते है। भर्ठु फी 
मधुर सूत्ति का फोई पितारूप से, फोई मातारूप से, फोंई 
घचालकरुप से, फोई प्रियारूप से, वो फोई पतिझप से भजन 
फरते है, अर्थात्‌ उससे किसी प्रकार फे प्रेम फा भाता जोड़ 
भक्त-जन ठन्मयदा घाप कर लेते हे | यद्यपि यद्द प्रेम छोकिफ-प्रेम 
के अनुरुप होता है तथापि छीकिक-प्रेम से परसात्मा-प्रेम में कुछ 
विलक्षण घिमिष्नता द्ोती दे। इसका फारण परमात्मा की 
परता--श्र्थात्‌ उसका दरएंक घकार फे लोकिक भाष से 
अतीत द्ोना-है | परन्तु मजुष्य उस 'परता' अर्थात्‌ विदृरता 
फो सहन चद्दीं कर सकता | अतएच मनुष्य अपने हृदय में प्रिय 
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से प्रिय घस्तु का रपक खेकर परमात्मायर ओ ऑपधर्ा करता ; 
इस विधि की शाराधना से यद सन समसना चोहियेंकिं दम दस 
परमतत्व को, जिसकी कोई प्रतिमा नदीं--४व तस्य प्रतिमाउस्ति 
यस्प नाम मद्॒धशः" किसी तरद की संकीर्ण दष्टि से देखते हैं 
अथवा उसे स्थूल स्परूप दे देते दे, क्रिन्तु दम उस, चैतन्यघन- 
बत्व को हृदय में भेम का ऊँचे से ऊँचा आसन देकर उसकी 
आयपना करते हैं। गोपिका्ों का हष्ण दे धवि प्रेम शतस्यता 
का अनुपम दृष्टान्त है। 4 'सक्ति-प्रम ग्रेमरूप'-- यथा, घजगो- 
पिकादाम! इस मकार सक्ति का छक्नण बतछाकर इसकी विशद 
ध्याय्या करते हुए देवरि मारद ने का दै--'तदपिंतालिला- 
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चारता तहिस्मरण परमव्याकुछतेति” अर्थात्‌ परमात्मा फे लिए 
अखिल कर्मों फा अर्प0थ करना और उसकी क्षणमात्र विस्द्ृति 
में अत्यन्त व्याकुलवा झज्ञुभव करना इस धवस्था का नाम पेम 
घा भक्ति है । इस अलौकिक प्रेम के उन्मेष में मीरा गद्गद फएटठ 
से बोल उठती द्दै-- 

“प्रेम-आँसू डार डार अमर बेलि बोई ।? 

“मैंने तो प्रेम फे आँसुओं से लिचन कर अमर घेल लगाई 
दै।” चद अमर बेल तो अम्ृतत्व दी दे, जिलके विपय में, भक्ति- 
छूत्ति मीरा फी नाई, णान-पूत्ति मेत्रेयी 'ने चाशधल्यय से फद्दा 
था--“येनाहं नाम्ठ॒ता सुयाँ तेन कि छुर्याम्‌-अम्वृतत्वस्य धिप्तेन 
नाषशा<स्ति ।” मुझे तो अम्तत्व चाहिये, वि्व से अम्दतत्व की 
आशा नद्दीं, इसलिए वि लेकर में घया फर्ूगी ? प्रेम, एरमात्म 
प्रेम यही अम्ृतत्व फा साधन दे, फ्योंकि उस प्रेम में दी शात्मा 
के स्वरूप फा साक्षात्कार दोता दै, और सरइृदप-साक्षात्कार दी 
अम्व॒तत्व है। अन्दतत्व किसी स्वर्ग में घा अस्य किसी स्थान में 
मिल सकनेवाली घस्तु नहीं, और न इसका यद्द शर्थ दे कि यद्द 
भीतिक देद नित्य निरन्तर स्थायी बम सकता है, वा अमुक्क 
समय से जरा-सत्यु फे पन्‍्धन से मनुष्य छूट सकता है। अखछ- 
तत्व यद्द श्रात्मा का. नित्यसिद्ध स्वभाध है जिनका अह्ुभव 
फरना दी अम्ठृतत्थ छूँ। यद्द दशा क्ञानसाध्य है, फ्रिया-साध्य 
नदीं। आत्मा फे सात्षात््तार द्वोने द्वी का नाम 'अम्तत्व' है। 
आत्मा का अमरत्व सिद्ध करने का यक्ध अनेक विधवनों ने किया 
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है। कितने दी यद फद्दवे है कि जड़ फा विनाश-घम्म चेतन में 
घद नदीं सकता । कितने यद कदते हैं कि परप-पुएय की नीसि- 
ध्यवस्था अपने प्रतिफल के बिना संमव नहों भौर उस प्रतिफल 
की संमावना आत्मा के झमर इुए बिना नहीं हो सकठी। कितने 
ही विद्वानों की यद घारणया दै कि नीति की मावना कदापि पूर्ण 
छाप से सिद्ध नहीं की जा सक्तो, इसलिप आत्मा की नैठिक 
अमिवृद्धि के लिए अनन्त-फारू फा अवकाश चादिये। कुछ 
ठत्वहों का यद कद्दना है क्लि आत्मा तो नित्य प्रभात है और 
इसका झभाव मानने पर जगद्‌ ही शत्य दो जाता दै। झात्मा 
फा झमरत्य प्रतिपादन करने घालो इन सब युक्तियों की सबि- 
स्तार चर्चा करने का यदाँ अवकाश नहीं दै। इसलिये इतना दी 
श्यान में रखना पर्याप्त दोगा कि आत्मा का अमरत्व देश-काछ 
परिच्द्धिन्न द्वोने के काएण झात्मा का अमरत्व उसके लिये तुछ्ति- 
कर दोने फे बदले केंयल फ्रेर-जनक दी दो गा। फोटि दर्ष पर्यन्त,यहाँ 
या सर्वोत्तम रवगे मूमि में रहकर भी यया करता है ? विषयता 
के प्रदेश से आत्मा का यतसग दो जाना ही उसकी सच झमेंए 
दशा ै। ढस आक्का फा था प्रमाता का अमसत्य भी विपयता 
दे प्रदेश से अतीत दै- इसलिये पद झम्वृतत्य क्विया साध्य नहीं 
किन्तु छात्र-साध्य है 

पूर्दोक्त भकाए फा शान किस विधि से माप्त दो सकठा है १ 
हमारी तरफ बुद्धि तो--आत्मा अमर दं--इस विचार से श्धिक 
हर पहुँच नहीं सकठी) व्ये फिए आत्मा के अमर-माव फा 
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जाक्तात्‌ अचुभव किस रीति से दो सकता दे? शान से अथवा 
भक्ति से ? प्रेम-लक्षणा भक्ति ही शान है; और अपरोच्त शान ह्दी 
भक्ति है एस सिद्धान्त पर यद्यपि कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं दो 
सकती,वथापि भक्ति और घानकी एकता फिस प्रकारकी है इसपर 
कुछ विचार करना चादिये | भक्ति फे दो मुख्य ओऔर आवश्यक 
शन्न हैं--पेम और श्रद्धा फे छारा सय, शंका आदि ददोपों से आत्मा 
मुक्त हो जावा दे। प्रेम से उसमें चैतन्य का विकास होकर 
आनम्द्‌ का भान द्वोता है। शान के द्वारा भी यद्दी पस्तु प्रात 
की जाती है और उसकी प्राप्ति फे लिये भी ध्रद्धा ओर प्रेम जु॒दे 
ढंग से आवश्यक होते हैं, क्योकि उनके बिना शान अस्थिर, 
शिथिल, शुष्क और परोक्ष रद्द जाता है । छान और भक्ति का 
समन्वय मानते एुए यद्द शंका उत्पप्न होती ऐ कि भक्ति द्वेत 
के बिना हो दी नहीं सकती, फ्योंकि जब मनुष्य फो परमात्मा 
पर भयौसा और प्रेम फरना आवश्यक दे तब उसे अपने से 
मिप्न पदार्थ अथवा छैत फी स्वीकार फरना द्वी पड़ता दे। 
परन्तु चस्त॒तः भक्ति द्वी द्वैत के अपलाप फा सच्चा साधन दै। 
परमात्मा के प्रेम में संल प्रेमी अपनी शहवन्ता ममता से छुक्त 
हो जाता है श्रीर यद्दी घुक्ति अद्वलेववाद का शी परम छपय है । 
जान के द्वारा भी यही दशा प्राप्त की जाती है। चस्तुत:, श्रात्मा 
फो शहस्ता ममता का बन्धन नहीं! इसका तात्पर्य यद्दी है कि 
अहन्ता ममता से रहित शअआात्मस्थिति प्राप्त करना चाहिये। 
अद्देत वेदान्त के अनुसार इस अहस्ता ममता से रदित आत्मा 
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ही ब्रह्म है । यदि यद्द बात ध्यान में रखें ठो यद रुपट्ट समझ में 
आता दै कि मकि और ज्ञान के दमय पत्षों में परमात्मा का 
समाव रीति से अन्तर्माव है, अर्थांद्‌ उमय साधनों द्वार पक 
दी गति भाप्त दोती है! इतना दो नदीं, किन्तु दोनों प्ञों में 
घार्मिकता का भाव भी समाव है। सारपर्य यद्द कवि पक ही तत्व 
चर भक्ति और शान फा छद्य दोते हुए मी पफ फो यदि तस्व- 
ज्ञान ( 07030999 ) शौर दूसरे को (फशा800 ) धर्म फद्दा 
जाय तो यद भी अद्भुच्चित है। छान और मकि दोनों दी धर्म हैं 
और एक द्वी पदार्थ फे विमिन्न स्वरूप हैं । 
रक्त प्रकार फे प्रेम से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध द्वोता है, 

क्योंकि प्रेम दोते,दी जय 'में” येसी यस्‍्त दी नहीं रदतों तब 
कौन जय और सुस्यु के पाश में दँघा हुआ कहा जा सकता दे 
जिन्देनि अपनी अद्माफारदूतति परमात्मा फो अर्पित कर दों 
है, भर्थाव्‌ जैसे नदियाँ नाम दप तजकर समुद्र में लीन दो जाती 
हैं वैसे जिलने अपनी सेद्मयी अदंदूति भद्यकूप प्रेमसागर में लछोद 
कर दी है, उसकी दृष्टि में भह्म से जुद्रा 'में' कहने छायक फोई 
यदाये दी भवशिष्ट नदी रदवा और ऐसी स्थिति में यदि बढ्या का 
नाश सम्मर दो तो धह आपना मी माश होना मान सकता दै 

जब मैं था तव गुरु नहीं, जब गुरु हैं दम नादि। 

प्रेमगठी अति साँकपी, तामे दो न समाहि॥ फपीर 

प्रौदम छवि नैनति यसो, ओ छबरि कद समाय। 

भरी सराय रदोम छ॒त्ति, आप परथिद फिटि जाय। + 
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यदि ब्रह्म अपने से भिन्न दो तो किली फाल में अपने नाश 
द्ोने की आशह्रा हो सकती है, फिन्ठु जब अपना शआत्मत्व दी 
श्रह्म में है दो फिर शपना विनाश कैसे सस्मभव दो सकता है। 
अद्देत-बेदान्त में इसी रीति से आत्मा के अम्गृतत्व फे अजुभव 
फरने की प्रक्रिया दे । इस विचार *ंखला से इतना स्पष्ट हुआ 
कि जो सक्ति फो मन्दाधिकारी के लिये उपयुक्त मानते है. और 
जो परमात्मा के शान के बदले ( अदद्ागरास्पद्‌ ) आत्मा के 
पान सम्पादन फरने में ही सिद्धि मानते है थे घेदान्त-सिद्धान्त 
को भलीभाँति नद्दी समझे । 

साधु संगत 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये साधु-स॒द्च का कितना माद्दात्म्य 


हक 


४ इस पर अब कुछ धिचार करना चाहिये। मीरा ने ठोक 
ही कहा है-- 

' मरमण में तारण मिल्ते, सन्त राम दोई। 

सन्त सदा शीश ऊपर, राम हृदय द्वोई ॥? 

इस “सार-सागर से तारण करनेवाले दो द्वी पदार्थ है-- 

एंक 'सनन्‍त! और दूसरा 'रामः! | उनमें सन्त फां स्थान शीश 
ऊपर ओर राम फा हृदय! में है। सन्त फेघछ परोक्ष रीति से 
मां चता कर दूर रद्दते है, थे अपने सद्दवास से ज्तना असर 
दो सकता दे उतना फरते है, किन्तु परमात्मा का 
अनुभव करना यद्ध अन्तिम काम हृदय फादहे। सन्त 
छघरता चाहिये और रास ददव में विराजने चाहिये। 


अपसेक्त 
फामान 
शुरु का 
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प्रयोजन सार्म-प्रदर्शव मात्र है और घद (ज़तनी सरछठता से उस 
मार्ग का अनुभव करा खकता दै उतना दी घद आदरणीय दै-- 
शिरोघाये है। किन्तु जित लद॒य तक पहुँचना है उसको भूलकर 
०8000 

हंस लद्रय के यतछानेयाले गुरु के ही खम्राराघन में छग जाना 
एफ झत्यन्त शोचनोय भूछ दवे। मिःसन्देद साधु-संग बड़ा 
शेयरुऋर है। साधुता परमात्मा का प्रत्यक्ष स्थर्प है। सचमुच, 
इसके सपक से झात्मा सदन ही में निर्मल दो जाता है। 


अमुक व्यक्ति संत है धा नहीं इसी समीक्षा द॒र्में ऑआँप 
खोछ कर करनी चादिए। सदुशुद का यद्द कर्तव्य है कि यद 
स्थयं उसी पथ का एमारा सहचर पथिक भने और ढस विकट 
मार्ग की जो जो कठिनाइयाँ दो उन्दे समय और अधिकार देख 
कर दर्मे घतलावे । 
सन्त के समागम से, मनुष्य की घोर से घोर पशु-बुत्ति 
शान्त दो जाती दै और उसके सच्चे मनुप्यत्य का विकास देने 
छगता है। शा्तरों में सत्लंग की बड़ी महिमा ग्राई गई है-- 
सनन्‍तो दिशन्ति चत्तूंपि यद्दिरफ समुस्थितः। 
५ चान्धवा; सन्त: सन्त आत्मादमेव था ॥ 
सागघषत, ११-२६ 
प्रछंगमज्र॑ पाशमात्ममः कथयो. दिदु:। 
से एवं साधुपषु छूतो मोक्षद्वास्मपाध्ृतम ॥ 
. (विविज्षय: कायणिकाः सुष्टद: सर्वदेदिनाम्‌। 
' अज्ञातशब्रदः शान्ताः साधव: साघुमूषणा:॥ 
त पते स्ाधथथः साध्यि सर्वंसंगविवर्जिता:। 
संगस्तेष्दथ ते प्रा्थ्य: संगदोषहरा दि ते॥ 
/' * आभागवंत, कपिछ--देवहूति संचाद 
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घुलयाम छवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सछ्िसंगस्य मर्त्याना किम्ुताशिप: ॥ 
मीराबाई का जीवन आत्मसमर्पण का ज्वयलन्त उदाहरण धा। 
उसे प्रेम की अश्र-घारा से अमर वेलि फा खिचन किया था, 
शरीर सत्संग में फाछ व्यतीत कर छोकापवाद फी तनिक भी 
परवा न की थी। किसी भी ओजस्ची आदश के लिये आत्मसमपंण 
फरते हुए मनुष्य को छोक-लाज बहुत द्वी सताती दे, एसफ कारण 
उसका मद्दत्वार्काक्षाएँ मद की मन दी में धिलीन दोजाया फरदी 
६ लोग कया कहेंगे इस आशंका से पीड़ित द्वोकूए बहुत से 
विधेक रूस्पन्न पुछप भी अपने ध्येय का अपने ध्यान से दिरोधान 
कर देते है । फिन्तु भारत की चीर कन्या सीरा ने तो-- 


सनन्‍तन सह बैठि चेठि छोक छाज खोई। 
ऐसा द्वी गोपिकाओं थे भी किया घा:-- 
किती न गोंकुछ छुलषधू, फादि व फेदि सिख दीन । 
कोने वजी न कुछगछी, हे मुरणी खुर छींन ॥ किद्दारी 


आसापद्दो चरण्रेज॒ुद्धपामहं स्यां 
चुन्दाचने किमपि गुट्मलतीपघीनाम्‌ । 
या इुस्त्यज॑ स्घवञञनमार्यपथशञ्थ दिव्वा 
भेज्ञमुं इुन्दपद्वी श्रुतिसिविस््वाम्‌ ॥ 
भागदते उद्धदों कि 


ट्न्दू-विष्वदियाद्य ९ 
आानंद्शंकर, वाएभाई श्र 
काशी , आनदणकर, वाएनाइ श्र 


अस्तावना 


फ्ति में भदा भौर मेम दोनों छा दोग रषदा है दारां दी मात्रा 
है पेर ते सक्ति के रुई ध्दरूर हो काते दें । ईरवर भौर कगत्‌ छे सम्दरप 
को विशेष रूए से रेश्र शहदोँ सादरः चटती है यहाँ प्रदा का लदपथ 
अपिड रहता है । शह्दाँ सच्द शेदट भर और सगवात्‌ शा शमदन्प के 
झर चड़ठा है यहाँ प्रेम रा अर॒पव प्रात शो श्यादा है। शर्रोंदोनों 
मदयद समान हों पहाँ भक्ति डो सप्दावरपा समझती आहिए। 


$ 
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भारतवर्ष में जो वैष्णव भक्तिमार्ग चलछा था रहा है. उसमें भाषों की 
अस्यन्त विशद और सार्मिक व्येजना रामसक्ति भौर कृष्णभक्ति के क्षेत्रों में 
हुईं । इन दोनों क्षेत्रों की भक्ति के स्वरूप में भेद स्पष्ट छक्षित द्ोता है । 
राममक्ति के क्षेत्र में भगवान्‌ और जगत्‌ की सम्बन्ध-भावना बराबर 
उपर रही इससे वहाँ घीछ, शाक्ति और सौन्दर्य्य--दन तीनों विभूतियों 
से समन्वित भगवान्‌ का छोकरक्षक भौर छोऋरंजक रूप सामने रहा! 
इस प्रकार चहदाँ श्रद्धा और प्रेम छा साम्य रद्दा। पर धीमन्भागवत्त के 
पीछे श्रीकृष्ण फा छोकसंग्रद्दी रूप क्रमशः एटता गया और चे फर्मक्षेत्र से 
अलग होकर प्रेम के मधुर आलंवन मात्र रह गये । भागे चछकर सुस॒छ* 
मान ज़माने में बछमाचाणय्यजी ले स्पष्ट शब्द से उसकए छोक्संगदी रूप 
एटाया । उनन्‍्द्*ोंने लोक और चेद दोनों की मर्य्यादा का अतिक्रमण अपने 
सम्प्रदाय में आावदयफ ठहराया । इस प्रकार कृप्णमक्ति के क्षेत्र में श्रद्धा 
का भवयव दबता गया भौर प्रेमतत्व की प्रधानता होती गई | छोफ को, 
बरे फेंकने से कृष्णमक्ति व्यक्तिगत एकान्त प्रेम-साधथना के रूप में भा 
गई । सक्तजन फेवछ अपना भौर भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर चलने छगे । 
इस प्रकार कृष्णभक्ति के क्षेत्र में रहस्थ-भात्रना की गुंजाहश हुई । 
... श्रीमक्घागवत् में श्रीक्ृष्ण के मधुर रूप पा जो स्फुरण हुआा चद्द जय 
से फ्रमशः प्रधानता श्राप करने लगा तभी से कृष्णमक्ति की साथना 
कुछ-कुछ व्यक्तिगत प्रेम-सम्पन्ध-निवाह के रूप में लाने छगी थी । यह 
बात दक्षेण में।विशेष रूप से घटित हुई | च्ाँ कई एक भसक्तिनें ऐसी 
टुईं जिन्होंने श्रीकृष्ण को पुफ्तान्त भाव से पत्ति मानकर भक्ति की साधना 


की थी। दक्षिय के मंदिरों में देवदासियाँ रखने की जो प्रथा थीं ठसपे 
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इस 'माइस्ये भाव की डपासना को और मी सदारा मिला। कुछ छोग 
मपनी कुमारी-कन्याओं छो मंदिर में चढ़ा भाते थे, जहाँ उनका विवाए' 
देषता के साथ दो क्षाता था। ये दी देवदासियाँ कइछावी थीं। दम 
देषदासियों के लिए डस देददा को भक्ति पति-्ूप में ही विधेष थी। 
इनमें 'भंदाल' सदसे प्रसिद्मफ्तिन हो गई दैं। दे शृष्ण को ही अपना 
पति कहती थीं भर उन्हीं के प्रेम में सप्त रहही थीं । 'सषंदाछ! का धर्म * 
विक्रम खंवत्‌ ७४० के छपमग हुआ था? 

सूक्रियों की भक्ति-साघना भरी पेछान्तिक भौर माधुस्यँ-माव पूर्ण थी। 
इसप्ते मुपऊमानी ज़माने में इुछ कृष्णमततों पर सक़ियों का भी प्‌ 
भूसर दिखाई पढ़ता है। चैतन्य महाप्रत में स़ियों को अनेक प्रवृत्ियाँ 
साफ़ दिखाई पद़ुती हैं। जिस भर सूफ़ी क़्ौदाल गातेगाते, बेहोश पा 
दाढ! की दशा में शे बाते हैं उसी अझार महाप्रयुजी की मंदकी भी 
जाचते-नाचते सूर्च्टित हो लाठी थी। यह मृच्चों रदस्पोन्पुद्ध सक्ति का 
अधान छक्षण है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध कृष्णमक्तों में मीराबाई भौर 
जापरीदाष्ठ की भक्ति 'रहस्पवाद के अम्तत भाती है। मोराबाई “छोक- 
छात्र लोक अपने पिपतम इृष्ण के पे में म में मतवाडी रहा करवी थी 
नागरोदास की भक्ति छो स्राफ़ सूफ़ी ढाँचे में दड़ी हुई थी। उसमें तो 
यार, सहदूव के साथ मद, प्यास मूच्छा, उन्माद--सूफियों के सारे 

* सामान मौजूद दैं। 

कदीर ने मी राम की बटुरिया' दनकर अपने प्रेमसाव की द्यंजना 
की है, पर 'माधुय्थे भाव! को जैसी व्यंनदा खो मक्तोंद्वाए हुई है दैधो 
चुदप भक्तों द्वारा न हुई है, न हो सकती है। पुरुपों के सुछ् से पह ऋमि- 
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नय फ्रे रुप में प्रतीत होती है। उसमें चैसा स्वाभाविक भोछापन, बैसी 
सार्मिकता भौर फोमछता भा नहीं सकती ।_ पति-प्रेम से रूप में ढले हुए 
भक्तिरस ने मीरा दीं संगीत-धारा में णो दिव्य माधुथ्ये घोला है पद 
चदोरे हुदर्यों को भौर कहीं ध्यायद्‌ ही मिले । 

उस दिव्य माधुर्य्य फा, उस भलौकिफ मिठास का, जो णजुभव पं० 
सुवनेद्रवरनाथ मिन्न 'माघव! को हुआा है, उसीको यताने का प्रयत्न इस 
छोटी-सी पुस्तक में उन्होंने किया है और, में समझता हैँ, थे पहुत 
कुछ बता भो सके हैं। उस मिठास फे भनुभव फे लिए जिस ठाँचे की 
भावुकता चाहिए उस ठाँचे का भावुतका उनमें है। माधुय्यं भाव से 
प्रेरित मणोदशृत्तियों फी यदी अच्छी परख फा परिचय उन्होंने दिया है । 
उनकी भावुकता की पद्धति फ्रे भनुरूप ही उनकी भाषा भी कहीं हाव- 
पूर्ण, छहीं सदाकुछ भौर कहीं रहस्यमयी है । पुस्तक के आारस्भ में भक्ति 
और प्रेम फा व्यापक दृष्टि से कुछ पेतिहासिक तथा भाध्यात्मिफ फहा 
जानेवाऊा विवेचन भी है। इस पुस्तक को देखकर भाद्या होती है कवि 


मीरा फे ठय के कुछ और भक्तों फा भाव-सौन्दर्यय भी 'माधव' जी हसी 
प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 


दुर्णाकुण्द, फाशी | 
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विषय प्रवेश 


नित्य, निरंजन, निर्विकल्प, अव्यक्त बरह्म की भावना मलुप्य 

ने व्यक्त, सुण ईश्वर के रूप में को परन्तु उसझा जी न भरा, 
हृदय न जुड़ाया । चेदिक युग में विष्णु, रुद्र, अमि, बदणादि 
देवताओं की रपासना में फेवल “मय द्वो प्रेरक-शक्ति का काम 
कर रद्दा था और भगयान्‌ के शील, शक्ति एवं सौन्दर्य-शुणो में 
फ्ेषल शक्ति को द्वी रदीकृति मानय-हृदय ने को थी। भगवान्‌ 
$ और मलुष्य के घीच यह भय-मूलक संयंध के दिन चल सकता ९ 
पग-पग पर दम ठर रहे थे कि फटी हमने मूल को कि चट उधर 
से भ्रतिडार वा सढ़ग चला। इन्द्र ऐेप की साज्ञान्‌ मूर्ति थे ! 
इसी प्रकार प्रायः सभी देवताओं को उपासना इसलिए द्ोदी थी 
कि यह्दी वे असंतुष्ट दोऊर मद्दा अनिष्ट न कर बैठें | इस मावना 
में हृदय की कोमल वृत्तियों को आलंयन मिलना हो स्वेथा असंभव 


र्‌ मीरा फी प्रेम-ल्ाघना 


ही था। जो वस्तुःझुद्ध स्नेह का पात्र नहीं वह उपासना के 
लिए कैसे ली जा सकती ? जो ईश्वर हमारे पिता, माता, स्वामी, 
सखा, पुत्र तथा भर्ती फे रूप में न हुआ वह हमारे हृदय के 
सिंहासन पर कैसे बैठ पाता ९ 

ज्ञानाधिकरण उपनिपदों ने भी ब्रह्म और पआत्मा की एकता 
स्थापित करते हुए उपासना के लिये कुछ व्यक्त प्रतीकों फो भदण 
किया । अन्न-मय, प्राणमय, विज्ञान-मय, एवं आनन्दू-मय कोप 
में होती हुई आत्मा त्रह्मानंद की परम भावना में लीन हो जाती 
है । रूप, रस, गंध, स्पर्शादि से परे रहता हुआ भी वह! इनमें 
ओत-प्रोत है। यही नहीं है, इसमें भी हे--यही भावना 
उपनिपदों की है | ज्ञान की यद्दी चरम सीमा है जहाँ अनुभूति 
अपनी पराकाप्टा पर आ जाती है और संबेदन की तीज्नता में 
वाणी भी मौन हो जाती है, हृदय स्तव्य हो जाता है । ज्ञान का 
यह पथ जन-साधारण के लिए एक प्रकार बन्द सा हद्वी था। 
साधना का साधारणीकरण होता चला, उपासना का सुगम एवं 
सर्वंग्म्य पथ खोजा जाने लगा जहाँ हमारी ध्रृत्तियों के प्रश्नय 
एवं प्रसार का भी समुचित अवसर मिल सके, साथ द्वी साथ हमारे 
आध्यात्मिक विकास का भी । इंश्वर को पकड़ने का हमारा यह 
प्रयास कितना सातलिक, कितना निश्छल था ! 'उत्तर काल के 
नारायणोपनिपद्‌ कृष्णोपनिपद्‌, रामतापनी उपनिपद्‌ आदि प्रंथों 
में तो व्यक्त उपासना की ही विशेष पुष्टि हुई, परंतु शुद्ध ल्लान- 
मार्ग के भीतर वासुदेव, नारायण, कृष्ण भी हमारे देवकी-पुत्र, 
राधिका-वल्लभ, गोपी-जीवन न द्ोकर त्रद्म के द्वी व्यक्त रूप में, 
ग्रहण किए गये और अंत में त्रह्म में हो उनका लय दो गया । 


विपय-वेश दे 


थौद्ध-धर्म की भावना ज्ञान-वैरग्य-प्रघान तथा निरत्ति-मूलऊ 
् और के झपप ब्याज सो डे पतन न । इसे 
अमाव में घीरचारे उधक अलुयायी बैराग्य के मांगे से भी च्युठ 
झी चले। स्वामी झंकराचारयेजी ने ज्ञान की घूँटी फिर एक बार 
दिलाई | साधना छी परम स्ोमा अद्यास्मैस्ध स्वीकार करते हुए 
तया तत्त्तद: सिर्ब खस्विई अड्डा, 'नेद नानास्ति किचन! को धान 
का परम साब्य मानते हुए भी स्वामी शंझराचार्य ने शिव, विष्णु, 
जी ली बाज अझ-रूप में उपासना स्वीकार की, जैसा इनके रचे 
हुए स्तोग्रों सेअकट दोवा है। 

स्वामी रामालुज का हैत भी अद्वैतोन्सुसी या। उसमें मी जह्मवाद 
की अंतिम लददरों छी हलचल स्पष्ठतः परिलक्तिव हो रददी थी। 
इस विशिष्टाद्वैत में मानव-हृदय की साधना-बृत्ति को छुद्ध सद्दारा 
हो अवश्य मिला और भगवान्‌ के साथ दम छृ्धता-पूरेक देंघ 
ठो अवश्य गये, परन्तु जनता की वृत्तियों प्यासो ही रह गई। 
दददय की मुख वो इुछ अवश्य मिटी परन्तु प्यास ज्यों-की-्यों.. 
बनी रही। मक्ति ज्ञान में लोन द्वो जानेवाली द्वी कद्दी गई, साथन- 
मात्र दी समस्ये गई, स्वयं मक्ति दी अपना लक्ष्य अथवा साघ्य न हुई। 

विष्णु के दो रुप माने गये-- राम और कृष्ण । रामावुज के 
शिष्य स्वामी रामानंदजी ने श्रोसीदाराम को दंवोसना निरूपित कर 
महामंत्र रामनाम! को प्रठिक्षापित क्रिया। इन्हीं की शिष्य- 
परंपरा में कबीर, रैदास, पोपा आदि हुए! इन्दीं सन्त रेदास की 
शिप्या मीरा बाई हुई जिन्होंने बल्लम-संप्रदाय के अवाद में राम 
के स्थान में श्रीकृष्ण को दी अपना परमाराध्य देव माना । राम 
छी उपासना में दात्व-भाद को दी परितुष्टि दो सहूठी है. अतः 


छ भीरा की प्रेम-साधना 


यहाँ सोंद्य की अपेक्षा शील एवं शक्ति में ही हमारा ध्यान 
विशेष रूप से आकृष्ट हुआ | राम में हमने अपना इष्ट तो पा 
लिया, परंतु राम केवल प्रेम के द्वी पात्र न थे। उनकी शक्ति 
के सामने हम सिर नवाते थे। राम हमसे सटे हुए भी हमसे 


बा अ 


से सक जाता है, केवल प्यार ही करें--ऐसा -नहीं होता.। 

राम का 'रामत्वा रावण के 'रावणत्व” के विरोध में; शवरी, 
अहिल्या, गणिका, गिद्ध आदि के तारने में ; सुप्रीय, विभीषण, 
हनुमान आदि की स्नेह-मेत्री में तथा केकेयी के प्रति श्रद्धा और 
स्नेह का भाव रखने में ही अधिक प्रफुछित हुआ है । जनकपुर की 
फुलवारी में भयेड बिलोचन चार अचंचल' के चित्र को कितने 
भमटके से हटा लिया गया है | वचन जाते समय राम के रूप पर 
प्राम-बधुओं के हृदय छुटाने का मनोरस दृश्य भी कितने संयम 
के साथ दबा दिया गया है । रूप-रस के प्यासे मानव-हदृदय की 
रख-निप्पत्ति में कितना बड़ा मटका इन दृश्यों से लगता है | हम 
छुमाए से, टकटकी बाँघे राम के इस मधुर रूप की ओर देखने 
दी लगते हैं, उस परम छवि को आँखों के वातायन से द्ृदय के 


कठोर पथ में चल देते हैं; उनका वह सुन्दर रूप हमारी ललचाई 
आँखां से ओमकल हो जाता है, और हमारे कहो साँवरो 
सो सखि राघरों को हैं ९? का कोई उत्तर नहीं मिलता । हरि- 
(६ [8 ६७० ०८ का वे कार 
दशन की प्यासी आँखें तड़फड़ा कर रह जातो हैं। लोक-मण्यादा, 
संयम एवं परित्राण की भावना द्वी राम में पूर्णतः प्रतिष्ठापित 
(ज ० ० नम ० ३ सत्त्व्य 
हुई है; पावन द्वी मंगल है, श्रेय ही प्रेय है, कत्तैव्य द्वी प्रेम है-- 


विषय-प्रवेश 


यद्दी राम के लोकोत्तर चरित की उद्धावना करने वाले भक्तों 
का आदझे है । हम राम के सेबक तो हो जाते हैं, परंतु स्वामी 
का चरित्र इतना उन्नत, इतना पावन एवं उच्च है कि उखा दोमे 
के लिए हमारा हृदय प्रदत्त दी नहीं हो पाता। जीवन फो एक 


बहुत बड़ा अभाव, अभाव द्वी रह जाता है । * 
द्ास्‍्य में 'दूर्थ' का जो भाव हमारे भीतर घर किये हुए है 
उसऊो दुच्द प्रवाद्ट मिलना अनिवाय्य था | सख्य, धात्सल्य एव 
माधुय भाव में दूरल का क्रमश. लोप हो जाता है; यहाँ तक कि 
परम भाव में तो “दो का एक! तथा 'एक ही का दो” स्पष्टतः 
स्थापित द्वो जाता है। 'राम के अमाव की, के अभाव की, इस भकार, ऋष्ण ने पूरा 
किया । हृदय की सभी बृत्तियां के रमने का पूरा पूरा अवकाश 
एवं क्षेत्र कृष्ण में मिला । तुष्टि तथा अमिलापा के सभी उपादान 
छष्ण में प्रिद्यमान हैं । शील और शक्ति की पराक्ाष्ठा दिखाते 
हुए भी सौंदिये की दी ओर दमाण ध्यान विशेष लिचा। यशोदा 
के आँगन में क्रिलकारियोँ छोड़ते हुए, 'धुट्रन चलत रेल. तन 
मंडिव मुझ दधि लेप किए'--रूप पर सहज ही हमारा हृदय 
निद्धावर दो गया । अवस्था बढती है और अवस्था फे साथ 
नटखटी भी | गोप-ून्द को छेड़ते, गोचारण में सजल-श्यामल 
मेघों के पीछे दौड़ते, साथ के बालकों से दाँव लेते-देते, वंशी की 
ताम पर खयं लाचते तथा भरें को नचाते हुए श्रीकृष्ण का 
यह मो रूप इमारे सम्मुस उपस्थित होता है जो विश्व में 
अन्यन दुलेभ है । 
बहमाचार्य्यं, माध्य, निम्बाऊक, तथा श्री चैतन्यदेव को इसी 
श्यामल, प्रौद स्वरूप ने आरृ.्टठ किया--जिसकी श्रेम-दार्शनिकता 


दर मीरा की प्रेम-साधना 


को जयदेच और विद्यापति ने गीत गा गा कर परम भाव की 
माघुये-रति को अंकित किया। श्री चेतन्यदेव ने प्रेम का जो 
खोत घहाया, जयदेव तथा विद्यापतति ने अपने प्रंमोन्माद-पूर 
सुललित गीतों में जिसे गया, वही दिव्य प्रेम-संगीत-घारा नवद्धात 
. से मिथिला की अमराइयों में होती हुई त्रज में अपने प्राण- 
बल्लभ की सुमधुर माँकी से अलुप्रोशित होकर राजस्थान मे 
पहुँची । गीत-काव्य का यह प्रवाह सर्वथा निराला है। प्रेम और 
आनंद का यह उमड़ा हुआ स्रोत मीरा के हृदय में जा मिला | 
मीरा ने प्रेम के पंथ में सवोत्म-समपेण कर, श्री गिरिधोरी लाल 
को अपना प्राश-बल्ठभ, स्रियंतम पति सान कर, अपने जीवन को, 
अपने जीवन की सभी आकांक्षा एवं अभिलापा को श्रीकृष्णापंण 
कर दिया | पिया की सेज'! सूली के ऊपर होते हुए भी वह परम 
सिलन के आनंद-मधु को छक कर पी सकी ! 

परम भाव की इस परंपरा में श्रीकृष्ण को प्रेम-सयी मूत्ति 
को दी लेकर प्रेम-तत्त्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है 
और इसी हेतु भगवान श्रीकृष्ण का यह मोहक रूप मानव-हृदय 
को अतादि काल_से आक्ृष्ट करता आया है.। उस दिन परम 
वंप्णुद साधु श्रोकृष्णप्रेम जो ( +)0. ९5४०7 ) ने भी अपन 
जीवन को भगवान्‌ श्रीकृषप्णु के चरणों में सवंभावेन समर्पित करते 
हुए कविवर कीट्स ( ।(०४७ ) के शब्दों में कुछ परिवत्तेन कर 
अपनी प्रेम-भावना की अनन्यता को बढ़े द्वी सुंदर अथच मधुर 
शब्दों में ज्यक्त किया है-- 

#एजशा9 45 000, (५०० ॥48॥79, श्ण 38 थी 
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पिषय-प्रवेश 
घीर समीरे, यमुना तीरे, झंज कुटीरे बनमाली जम] 
दाग जल व 


की टेर से सदस्त सहस्त गोषियों को आकृष्ट फरते 
जो जता है वैसी ही मुस्ली की ज्ञादूभरी ध्वनि सुन कर श्रीकृप्ण 
से मिलने के लिए विहल द्ोकर दौड़दी हैं। शरद्‌ की चॉँदनी 
बिटकी हुई दे। और उस ज्योस्क्रान्य्विद रात्रि में रास ,का 
समारोह द्वोता दै । दीच में राघा और कृष्ण को युगल जोड़ी है, 
चारों ओर गोपियों और प्रत्येक गोपी” के साथ कृष्ण । परम 
भाव का उत्हृष्ठ, उसुल्द मधु-मन्दिर मादक स्वरूप !! 

दम भागते जा रदे हैं, (बह! हमारा पीछा करदा था रहा 
है । इम आवरण में रहना दी पसंद करते हैं, (बह? हमें अनाइवत 
कर छोड़ने पर द्वी तुला हुआ दै। आखिर, उसके दह्वी दृठ 
फी जीत द्वोती है और अंत में “वह! हमारे आवरण को हटाझर 
ही चैन लेता है। ठीक इसी भाव को परम भावुक, आत्मदर्शी 
अंग्रेज कवि ( ?'. ॥४०70980॥ ) टॉमसन्‌ ने अपनी सुविख्यात 
कविता 'स्वर्ग_ के अदेरी! ( 800०० ०॑ ० पि९४एएा ) में 

जवगे के च 
व्यक्त किया है--वह! हमारा पीछा करती आ रहा है--हम 
भागते जा रहे हैं,'दस! के चरणों की चाप स्पष्ट सुनाई पढ़ रदी दै-- 
4 ॥0१ म्ाष 0000 ६09 झां20६3 
25वें 0057 ६09 त858' 
परंतु अंत में बह? इमें प्रस' लेवा है और बोल उठता है- 
५8॥ ! 40790९58, ए99९58, एश्थो:९४६ 
व ढण पिं6 छीएण पाठ्प 5९९९8 
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जितना दम उसके लिए व्याकुल नहीं हैं उतना बढ है हमारे 


द्व पीर छी प्रेम-साधता 


लिए । भय हमें यह है कि उसे! पाकर हमारा अं कहाँ रह 
सकेगा; हम अपने में? को कैसे वताये रख सकेंगे ? परंतु वह 
तो हमारे हाथों में वन्‍्द्री बनने के लिए व्याकुल है । उसको इस 
तीत्र उत्सुकता की कोई सीसा नहीं । जिसने उसे पाने की तनिक 
भी चेष्टा की, आतुर विह्दल ऋछदय से एक बार भी प्रेस-पृर्वक उसे 
पुकारा कि वह उसके हाथ में आ गया ! हमारा उसका वो अनंत 
अविच्छिन्न मिलन हो रहा है । प्रत्येक वस्तु एवं क्रिया में वह 
और मेरा 'में' मिल रहे हैं । यह पृथ्वी, ये असंख्य नक्षत्र हमारे 
इस महामिलन के साक्षी हैं | अब हम “उसे! जाने भी केसे दें 
# ]8ए06 ००४०९१॥ 76७७ ४9ए एए 9700 
" पाती 704 ]8 768 207 

हमारे इस सहामिलन का साधुय्य विरह में अत्यधिक 
प्रस्कुटित एवं उच्छूसित हो उठता है । प्रतिपल विरह की उद्दीपना 
में हमारा छदय अपने घन के लिए आह छोड़ता है, तृफ़ान से 
समुद्र की भाँति । आहों के उस सघन कंज छे भीतर. -मेस-को 
मृगछोनी उछसित साधों पर चोकड़ी भरती रहती _६..। _ यह 
विरह ही प्रेम की संजीवनी है। रास की फाँस में गीपियों को 
डालकर, अपनी परम माधुरी का झंकुम राधा के हृदय पर छिड़क 
कर नटनागर गोछकुल छोड़कर चल गये । गोपियाँ तइपती रह 
गईं, राधा छुह्'ुँछुती रह गई ! वह 'निठुरँ न लौटा--न लौटा ! 
जा-की_ आँधी लाकर उद्धव-ने घुँधुआती विरह-व्वाला को 
अत्यधिक उत्तेजित कर दिया | प्रेम की वंसी में गोपियों के हृदय 
को उलमाने की यह निप्ठुर क्रीड़ा ! विरह की यद्द ज्वाला दी, 
वंदना का यह्‌ छोप्त स्टार ही भक्तों का आण जिसमें अद्दृर्निश 





दिपय प्रवेश न 


जलते-तपते हुए भी वे इससे बाहर आमा नहीं चाहते | दर्द-ये- 
दिल का यद्द अहदवाल दुनियाँ क्या समझे, सममले दी क्यों जाय ९ 
“हे सी मैं तो दरुद-दिवाणी, 
मोरा द्रद न जाणे कोया 
सूली ऊपर सेज पिया की, 
किस विघ मिलणा दहोय!" 


भागवत धमे में श्रीकृष्ण 


पृथ्वी, जल, 'अग्नि, आकाश, और चायु से निर्मित इस पंच 
मद्दाभूतात्मक स्थूल मानव शरीर में कोई ऐसी सूद्ष्म वस्तु है जो 
हमारे जीवन को विश्व के चिरन्तन जीवन-प्रवाह में मिलाने के 
लिए ज्याकुल रहती है; विश्व के सावेभीम जीवन में मिले विना 
यह्‌ स्वतः अपूर्ण अथच अ्र्थद्वीन है। जब तक हमारा स्वर 
विश्व-संगीत में लीन नहीं हो जाता तव तक हमारे स्वर 'में फोई 
लय नहीं, कोई ताल नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई अर्थ नहीं । व्यष्टि 
के समष्टि में सिलने की परम उत्कर्ठा को भिन्न भिन्न धर्मों ने मिन्न- 
भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। एक! में अनेक और अनेक में 
एक छे तारतन्य को दी सभी घसे संपादित करते हैं ; फम से कम 
करना चाहते तो है अवश्य । सभी धर्मों ने स्वीकार किया है कि 
मनुष्य या सभी चेतन पदार्थ में, अचेतन जड़ तक में भी ब्रह्म 
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ही परम ज्योति बिखरी पड़ी है और इस अनित्य नखर जगत्‌ 
में वही एक अनन्त एवं शासबत्‌ है। घर्म तथा जीवन की तह 
में प्रवेश कर मारे ऋषियों ने यद अनुभव किया है. कि समस्त 
अनित्यता की तरंग तथा बुदूबुद्‌ के नीचे नित्य, अकल, 'अनीद, 
निरंजन ज्योति का अविच्छिन्न प्रवाह चल रद्दा है। यद्ट निखिल 
अक्वाएड उस एक! का न परिणाम-स्वरूप है और न विदृत्ति दी | 
यह उसकी लीला है । अस्तु-- 
अह्म की 'एकोउहँं बहुस्यां' की अमूस्ते धासना से निखिल 
अद्मांड का विराट अभिनय प्रारंभ हुआ । विश्व का रंगमंच नाच 
उठा | “वह! स्वयं उसी में व्याप्त दो रद्या है, भीवर भी, बाहर 
भी। सूत्र में जिस प्रकार मणियों का द्वार पिरोया होता. है-उसी 
अकार : शव अखिल चराचर में होता हुआ, उसे वेधवा हुआ अखिल घराचर में आ, उसे बेघवा हुआ, 
करता हुआ चला गया है हज 
दमकल इन न पा करता हुआ चला गया दे । सभी कुछ उसी में सद्दीन 
हैं, आओतप्रोत है; दूध म॑ घी_तथा मिश्री में मिठास की...माँवि-। 
बीज में सारा एक्त मूल-हूप में, सार-मूत होकर सन्निद्धित है! 
वह! इममें घुलामिला, ओोत-प्रोव दै, फिर भी हमारा उसका 
साक्षास्कारनद्दी दीदा। 'पिउ दिख्य महूँ मेंट न होई, को रे मिलाक 
कहीं “केद्दि रोई--दी हमारी सारी उत्सुऊुता, अमिलापा तथा 
मिक्स का मूल ओरक है / इस सदत्‌ उसके स्पर्श में आने, 
उसमें लय होने के लिए व्याकुल हैं। हम अरुणांशुक-बसना उपा की 
मघुर रूप-श्ी देखते हैं, हमारा हृदय आनंद से नाच उठता है, 
विभोर द्वो जावा है। मधुमास में मंजरी के भार से झुझी हुई 
अमराइयों, गदराई हुई लवा-बढरियों के भीतर दिपकर कोकित्ञा 
ऋस्‍्याण का राग छेड़ जाती है, अपने दर्द-मरे घायल दिल को 


कि । 
कि 
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जाती है और हमारा हृदय किसी अज्ञातवेदना में कुट्ुँक उठता 
। शरद ऋतु के छिसी ज्योस्ल्ला-ल्ात निशीय में अनन्त सागर 
एवं दूर तक फैले हुए विशाल सिकृता-खणड पर छिटको हुई 
चाँदनी सी, उद्दलित ल दरा का दृलचल किसके दृदय सें एक- 
अतृप्र लालसा का उदवोधेत नहीं कराती? संजल सावन के 
सघन रिसभिम में पक्ियों की प्रफड्ठ क्रीड़ा करते, चहचहाते 
ओर फुदकते देख किसका हृदय आनंद से आस्पावित नहीं 
हो जाता ९ यह सब- कुछ हम देखते हैं और विस्मय से भर जाते 
हैं। हम इन चित्रों के पीछे छिपे हुए चित्रकार को देखना चाहते 
हैं, इस विराद अभिनय के सूत्रधार को देखना चाहते हैं. और 
चादते है उस गायक को देखना जिंसके इस अनन्त संगीत में 
अखिल विश्व छुबा जा रहा है । हमारी इस जागृत अमभिलापा, 
चिर अठम आकांक्षा की पुनीत प्रेरणाद्वारा ही हमारे भीवर 
इ्खर का खोज का भारम होता हं।. 
... प्रकृति के निर्बगुर्ठित, आवरणहीन संदिय के अविच्छिन्न 
साहचण्य में आकर हमारे आत्मदर्शी ऋषियों ने अपने अन्दस 
उसके अतल स्पशे का अनुभव किया और पआऋआनंद-विभोर 
हो यत्किड्चित्‌ अपनी गे अलुभूति को अभिव्यक्त किया है । वेदिक 
युग में प्रकृति के इन्हीं व्यक्त प्रतीकों की उपासना भी होती थी ! 
वरुण, इन्द्र, चम, अग्नि, विष्यु आदि की पूजा प्रचलित थी | 
चउपप्‌ छन्दों के अतिरिक्त इन मंत्रों में देवता की शक्ति का ही 
विशेष वर्णन है । सोंदय की ओर जो ध्यान गया भी है वद भी 
लौट कर शक्ति में मिल गया है | ऋग्वेद में वरुण, सब्रसे श्रे् 
देवता माने गये हूँ । वरुण जल के देवता हैं और उनकी शक्ति 
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भी अपरिमेय है । विष्णु छन्दो में वार-यार विष्णु के तीस मघु 
पूर्ण पदों से अखिल अज्याएड को नापने' फी कथा दुरराई गई है, 
परन्तु वहीं छठे पद की एऊ पंक्ति है-भूरि शद्मा: अयास: गावरेक्े 
अथोत्‌ विष्णु छा बह पावन-लोक जिसमें अनेक सींगवाली 
गायें चरती-फिरती हैं ! जिष्यु के साथ गोचारण, गोपालन तथा, 
विष्णु-लोक में गौओों का घूमना-चण्ना देख अवश्य कुतूइल दोती 
है क्योंकि यही विष्णु आगे चल कर हमारे गोपाल वन जाते हैं ६ 
बैदिक युग में गोलोक-विद्वारी विश्यु को एक मालक लेकर 
हम आगे घढ़ते हैं और प्राह्यण तथा उपनिपद्‌ काल में प्रवेश 
करते हैं। आरंभ में द्वी यह प्रकट कर देना उचित द्वोगा कि 
हपनिपदों में ज्ञान का ही विपय प्रधान है ! उन्होंने अक्षात्मेक्य 
कक्ष प्रतिपादन किया है। धमारे ऋन्तदर्शी महर्पियों ने स्पष्ट 
कह्दू दिया है किस दाने बाय और मनी पंच परे कि ब्रह्म हमारी दाणी और मन की पहुँच से परे 
है; बह परब्रह्म पंचमद्दाभूतों के शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध इन 
पाँव गुणों से रहित अनाड़ि, अनन्त और अव्यय है।+ 
परंतु ज्ञानाश्रयी उपनिपदों में भी अव्यक्त की व्यक्त उपासना 


की मालक कहीं कह मिलती है । तैतरीय उपनिषद की श्गुवह्दी 
में वरुण ने भ्रगु को यही उपदेश किया है कि अन्न ही ग्रद्म है 





[७६ त वाँ वास्तून्युवम्ि गमेष्ये । यत्र गावो भूरि हूंपा अवासः। 
क्षत्राइ तदुरुगायस्य दृष्णः परम पर॑मव साति सूरि ता 
।ई॒ ऋग्वेद, मेडल 3, सूक्त १५४, छंद ६ 
पृयहो बाद निवर्धन्ते अ्रप्राप्य सनसा सह! । (चैतिब २, १) 
पब्रदवयं भम्माझ (झुंब % 3, ६ ) रु 

न चक्षुणा गुझ्वे नाप बचा! ( झुं* ३, १, « ), 
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फिर क्रम से प्राण, मन, विज्ञान और आनंद इन त्रह्म-ढपों का 
ज्ञान उसे करा दिया है। परन्तु अन्त में आते आते उत्तर- 
कालीन उपनिपदों में सबच्चिदानंद की कल्पना श्रीकृष्ण के रूप में 
की गई है | 'गोपाल-वापनी उपनिपद्‌” में 'सच्चिदानन्द रूपाय 
.कृष्णायाहि्ट कारिणे! तथा अथव शीप में गोविन्द सब्चिदानन्द- 
- चिग्रहं” पद आते हैं। अ्रह्म-संध्दिता' के पंचम अध्याय का 
प्रथम क्कोक है-- 


इंपथर: परम: कृष्ण: सच्विदानन्द पिश्नहः । 
अनादिरादि गोपिन्द:  सर्वफारण-कारणम ॥ 


सारांश यह कि वेदिक काल में धर्म का श्त्यन्त प्राचीन स्वरूप 
“यक्ष-मय कर्म प्रधान! होते हुए भी ब्रह्म की प्रतीक उपासना की 
आवश्यकता समझी जाने लगी थी ओर उपनिपद्‌ काल में उस 
त्रद्य सच्चिदानंद की मधुर कल्पना श्रीकृष्ण वासुदेव के ही रूप में 
होने लगी थी | बेद-संहिता तथा ब्राह्मणों में भी विशेषतः इसी 
यज्ञ-यांग आदि कर्मप्रधान घर्स का प्रतिपादन किया गया | इसी 
की, आगे चलकर, तीन शाखाएँ हो गई। उनमें पहली 
यज्ञ-्याग आदि कर्म को प्रतिपादित करती रही, दूसरी ज्ञान तथा 
वेराग्य द्वारा कर्मे-सन्‍्यास अथवा सांख्य मार्ग और तीसरी शाखा 
ज्ञान-समुच्चय मार्ग की ओर प्रवृत्त हुइ। इनमें से ज्ञान-मार्ग 
से दी आगे चलकर योग और भक्ति फे प्रवाह निकले । ज्ञान- 
प्रधान उपनिपदों में श्रद्मचिन्तन के लिए प्रणव का पुप्ट साधन 
स्वीकृत था । आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि वैदिक देवताओं 
की उपासना का प्रारंभ हुआ और अंत सें अद्य-प्राप्ति के लिए 


मायबत धर्म में भोकृप्ण श्र 


राम, उ्सिंद, श्रीकृष्ण वासुदेव की उपासना का आदुर्भाव हा । 
छांदीग्य उपनिषद्‌ में एक स्थल पर स्पष्टठः अंकित है कि 
समुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ दी है और यह 
यक्च-विद्या ऑँगिर्स नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बत- 
लाई मेत््युपनिपद में यह कई स्थलों पर प्रकट झिया गया है. 
कि विष्णु, अच्युत, नारायण, बाहुदेव, श्रीकृष्ण आदि की भ्रक्ति * 
की जाती है और ये भी परमात्मा एवं ब्रह्म के स्वरूप हैं। परन्तु 
यद्द भक्ति साधन-मात्र मानी गई--साध्य अक्षास्‍्मेक्य-्ाने ही 
निरूपित किया गया | इसी द्ेतु बेप्णय उपनिपदों में भक्ति का 
नियरा हुआ रूप प्रकट न हो सका । 

उपनिपत्काल से लेकर बौद्ध-जैन धर्म के जन्म तक हमारे 
घार्मिक-विडास का कुछ व्यवस्थित रूप नहीं मिलता । वेध्णुव 
अभी जछ्ाल्प्दूएफ, खषप्तप्यूतफ दे और और जपए जौर बस 
निदत्ति-मूलक ज्ञान-बराग्य-भधान है । इसी द्वेतु बेप्णव घर का 
बह स्रोत जो उपनिपत्काल के उत्तर भाग में प्रवाद्दित हो चला 
था बौद्ध दया जैन घ्मों के संन्‍्यास-मूलक वातावरण में छप्त-प्राय 
हो गया । काल-चक्र की गति यड्डी द्वी विचित्र है। | महाभारत के 
“ारायणीयोपाख्यान' में भक्ति की एक मिलमिल आमा दिद्येर्स 


शहद सा जा नस बुरा रमन नारद सूत्र, 
शॉडिल्य-सूत्र में तो मक्तिको चहुत दी सूत्म मौमासा हुई है। भक्ति 
को जो सुब्यवस्थित निष्पत्ति श्रीमद्भागवत्‌ में हुई वह नारद तथा 
शांडिल्य सूत्रों द्वारा प्रवचित पावन भक्ति-मय वायुमंडल में यूजतः 


पद्दित पुष्पित हुई । श्री मद्भागवत के दसवें स्कंघ में श्रीकृष्ण 
की रास दधा चीर इरण को जिनलीलाओं का वर्णन हुआ उनमें 


हद मीरा की प्रेम-लाधना 


प्रेम एवं आनन्द की इतसी अधिक मात्रा थी कि जनता का हृदय 
धआाकृष्ट हुए बिना न रहा । 

“सीता! का ज्ञान कमंमूलक, भक्ति-प्रधान है। उसमें तीनों 
का समन्वय है। कमी को ज्ञान को आग में शुद्ध कर भक्ति-पूर्वेक 
भगवान्‌ के चरणों में सवोत्म भाव से श्रीकृप्णाप॑ण कर देना है। 
गीता नेप्कन्ये सिखाती है । गीता का भक्त भी स्थित-प्रकज्ञ' है 
तथा नित्य सनातन त्राह्मी स्थिति में विचरनेवाला है । गीता में 
कहीं कहीं 'परम भाव! की जो झलक मिलती है वह भीमद्भागवत्त 
के दशम-त्कंध से सर्वथा भिन्न नहीं है। अठारहवें अध्याय में 
भगवान्‌ के अन्तिम उपदेश वचन को ही लीजिए, जिसे कहकर 
भगवान्‌ ने अजुन के अन्तश्रक्षुओं को खोल दिया है-- 

“सर्वेधर्मान्परित्यव्य मामेक॑ शरण घज। 
श्रहं त्व सर्वपापेम्यो मोक्तयिप्यामि मा छुचः ॥7 
ज्यारहवें अध्याय का वह स्छोक जिसमें 'अजुन भगवान्‌ के 
विराद्‌ विश्व-हप को देखकर काँप रहे हैं और 'सखा', चादव! 
कृष्ण! आदि कहकर विहार, शस्या, आसन, भोजन में अपने 
किए हुए सख्य-व्यवद्ार पर वह आस्म-क्षोम में दब रहे हैं; क्षमा 
के लिए भगवान्‌ के चरणों में प्रणत होकर भय से कॉपते हुए 
करुणा से गोल शब्दों में कहते हैं--- ह 
'तस्मात्रय॒स्थ॒ मशणिधाय कायम्‌ 
पलादये त्वामहमीशमीड्यम । 
पितेव पुत्रस्य, सुखेव सख्यु: 
प्रियः भिवायाहसि देव ! सोडुम ॥ 
समपेण का यह कोमल-मघुर भाव पति-पत्नी के संबंध में 


भागवत चर्म में ध्रीकृष्ण १७ 


दी पूर्णतः चरितार्थ दोता है। इसी देसु मगवान्‌ को पिता और 
सस्ता मान कर ही अज्ञुन को संतोप नहीं हुश्रा, प्रिय: प्रियाया:” 
ही बनाकर छोड़ा । 

साधना का बह परम पावन स्रोव जो पहाढ़ की कंदराओं, 
स्ोद्दों-गढ्वरों में बद् रद्दा था, उपनिपत्काल में इमारी आँखों 
के सम्मुय कज्-कल बेग से चहता चला जा रहा था, पूर्ण रूप 
से श्रोमद्भागवत्‌ में दी प्रकट हुआ । छदय की सम्पूर्ण मावनाथों 
एवं वृत्तियों को पूर्णतः रमने का पहला अवसर यद्दी था। 
प्रेम, आनंद एवं सोंदर्य की जो त्रिवेणी श्रीमद्भागवव के 
दशम स्कंध में प्रस्फुटित हुई है उसमें घार वार मज्जनन और पान 
करके भी इमारा हद्य अपाता नहीं, ठप्त नहीं द्ोता अभी 
और! की आकांक्षा बनी दी रहती है । 

भागवत घर्म के मूल वच्तज्ञान में परमेश्वर को बासुरेब, 
जीव को संकर्पण, मन को प्रदुन्न तथा अर्ृकार को अनिरुद्ध 
कहा गया है । भगवान्‌ ने गीता में 'वासुरेबः सर्वबमिति! ऐसी 
भाषना करने वाले मद्दात्मा को 'सुदुर्लभ कहा है। इसका विशेष 
कारण यददी है कि सै का परम व्यापक स्वछूप रवि: में दी का परम व्यापक स्वष्ठप “रति में ही 
-समभिदित है । इसारी दृत्तियों के आलंबन, उद्दोपन, आकपण, 
प्रश्नय एवं प्रसार के लिए, प्रेम के आनन्दसू चेक, सौन्दर्य-सत्तात्क 
एक ऐसी मधुर मूर्त्ति की उद्भावना द्ोनी चाहिए थी जिसमें हमारा 
हृदय पूर्णतः इतर जाय । ऐसी छविशाली मूर्चि श्रीकृष्ण की दी है। 


_हृदय मारो है, मस्तिष्क पुरूष । हृदय का धर्म है संवेदन, 


मस्विष्क का धम है चिन्तन । हृदय सुन्दर की ओर आइष्ट दोता 


है, मस्विप्ड सत्य की और । हृदय भकि-बिदल, भायवाजबण की ओर] हृदय मक्तिविहल, भाउताझण 


् 
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# ० 


ता द्वीवा है, मस्तिष्क झ्ञान-चिंतक एवं आत्मदर्शी | भक्ति प्रधानतः 
नारी-हृदय का धर्म है| भक्ति 'खदीय॑ वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव 


अल] 


समपंये लेकर चलेगी परन्तु ज्ञान “उत्तिप्ठ, जामत 
प्राप्य वराजियोधत! लेकर । भक्ति का पथ 'राज-डगरो सो 
सरल सुगम एवं सुविस्द॒त है परंतु ज्ञान की 'हँची गेल राह 
रपटीली? को 'क्षुसस्थ धारा निशिता दुरत्यया' कहा गया है । 
वेप्णव धर्म भावना-प्रधान अबृत्ति-मूलक, तथा आनन्द-विधायक 
है । भगवान्‌ की शील, शक्ति एवं सेदियें तीन विभूतियों में राम 
में तीनों का समन्वय द्वोते हुए भी शील एवं शक्ति का चरम 
विकास हुआ है | कृप्ण में इसके विपरीत सौन्दर्य की प्रधानता 
मानी गई है । राम में लोक-मण्योदा और आत्म-संयम 
का ही भाव प्रमुख है, हृप्ण में श्रेम एवं आनंद का। राम में 
दास्य भाव की द्वी परितुष्टि छोती है. परन्तु कृष्ण सें सम्य, 
वात्सल्य तथा मधुर भाव की । यद्दी कारण है कि भक्ति की 
सम्पूर्ण रति-भावना की पुष्टि श्रीकृष्ण में दी हुई। इसी हेतु राम- 
भक्ति-शाखा की अपेक्षा कृप्ण-भक्ति-शाखा अधिक पह्चवित-पुष्पित 
हुई । रामानुज आर रामानंद जी दी राम-भक्ति-शाखा के प्रधान 
आचाय्य हुए परंतु ऋष्ण-भक्ति शाखा में वहभाचारय्य, मध्वाचायय, 
निन्‍्वा्क, विप्णुदास, द्वितहरिवंश आदि कई हुए। रामभक्ति 
की परम पुनीत गाथा 'रामायण' तक में ही केंद्रीमुत हुई परन्तु 
कृष्ण-भक्ति की जो स्वोत्तत्चिनी उमड्ी उसमें श्री चेत्तन्य, 
जयदेव, विद्यापति, मीरा, सर, घनानंद, स्सखान आदि कवियों 
की एक घारा सी छूट पढ़ी । 

राधा का अभाव श्रीमद्भाग्वत में अवश्य खटकता है, परन्तु 


भागधत चरम में श्रीकृष्ण श्ह्ट 


आनंद-विधायिनी रुक्मियो तथा सदस्त सइस्त्र गोपियों की फेलि- 
क्रीड़ा में 'ऋष्णस्तु भगवान्स्वयम! का भाव हमारे हृदय पर सदा 
के लिए अमिट रूप में जम जाता है! पूतना और कंस के 
वारनेवाजे, सुदामा के तन्दुल और विदुर के साग पर रीममे 
बाले, प्रेम आनन्द एवं सौन्दर्य को अपार राशि, सदस्त सदस्न 
गोषियों के प्राण-वह़भ और यशेदा के लाइले-दुलारे श्रीकृष्ण 
हमारे हृदय के हृदय में सदा के लिए बस जाते हैं। 


जल ० 
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परम भाव का सरूप 


ख्ग्वंद को एक ऋचा का अंश हे---योपा जारमिव प्रियम 
जिसका भावाथे यह है क्वि ईश्वर के प्रति मनुष्य के प्रेम का 
आवंग परकोया नारी के उपपति के प्रति आवेग के समान होना 
चाहिए | परम भाव की तात्विक सध्ष्म मीमांसा पूर्णतः: उपयुक्त 
पद में की गई है। प्रेम का परितः परिपाक परकीया में ही होता 
है । स्वकीया में तो वह नियंत्रित होकर आत्म-बोथ का सहायक 
बन जाता है । सहजिया संप्रदाय के विचार में राघा ( ऊढ़ा ) 

न ्आतन्ापश्रा--ाडफकय व >>... 
का प्रम ही आदश प्रेम हैं। प्रकृति में जो मिथन-भाव चल रहा 
है, स््री-पुरुष में जो आकर्षण है उसे द्वी साहित्य में 'रति भाव 
आर साहित्य के अनन्तर साथना-्षेत्र में मधुर भाव कहते है । 
इसाइ इसा-मरियम, सूफी लेला-मजनूँ अथवा शीरी-फरदाद 
तथा हिन्दू राघा-ऋष्ण के द्वारा अपनी इस परम भावना के 


यरम भाव का स्रखूप रह 


व्यक्त करते हैं । परकीया नारी अपने सारे कार्यों में फैसे रहने 
पर भी अपने प्राणवल्लम प्रेमी का स्मरण किया करवी है 
और मिलन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो तड़पती रहती है-- 
पर ध्यसानि न नारी ध्यग्रापि शहकर्मछु ! 
तमेव स्वादयत्यन्तर्नद सह्व-रसायनम्‌॥' 
हम अपने सभी नाते मंगवाद्‌ में स्थापित करना खाते हैं। 
इमारे भीवर जो अपूर्णता है बह हमें चेन नहीं लेने देती । 'शांव 
भाव! में हमारी रति-भावना का भ्रस्फुरण नहीं होता । रपान्वस्थ 
इंश्वर में लय होनेवाले आत्मदर्शा सिद्ध-सन्तों ने प्रभुजी की जो 
मोकी पाई उसे कमी-कभी अपने प्रेम-बिहल गीले शब्दों मे 
व्यक्त फरने का प्रयास किया है। कबीर ने 'घुनि लागी नगरिया 
गगन घदराय! द्वारा उसी अव्यक्त आनन्द को व्यक्त करने की चेष्टा 
की है। सुन्दरदास ने भी इस 'मघुर मिलन का एस्लेस किया है-- 
'है द्छ में दिलदार सही अऔँखिया डऊकी फरि ताहि चितैये । 
आय में, खाक में, दाद में आतस, जान में सुंदर जान जनैये ॥ 
मूर में नुए है, तेज में तेआाहि, ज्योति में ज्योति मिले मिछ जैये । 
क्‍या कदिये कदते न यने, कुछ जो कद्दिए कददते द्वी छजैये ॥९ 
यह आनंद योगियों के अनहृद! से भी कुछ बढ़कर है। 
इस 'शान्त भाव में जो आनन्दाजुभूति है वह्द भी द्वेत-मूलक दै। 
प्रेम और आनंद दोनों द्वैव-मूलक हैं । दो का एक में लय होने 
की क्रम-व्यवस्था दी भेम एवं आनंद की मूल-अ रखा है। 
हाँ, तो, इमारे इन्हीं संबंधों को, जिन्हें दस भगवान्‌ में 
स्थापित कर पूर्णवः उस संबंध-विशेष में लय द्ोना चाइते हैं, 
पाँच मुख्य भावों में विभक्त किया गया दै--शान्त, दास्‍्य, सख्य, 





रर्‌ मीरा छी प्रेम-साधना 


वात्सल्य और मधुर । इनमें शान्त और दास्य तो 'साव' तक ही 
रह जाते हैं परन्तु सख्य, वात्सल्य और सधुर 'रति! कहे जाते 
हैं। यह प्रकट करने की अब आवश्यकता न रही कि इन भाधों 
में हमारी रति-भावना क्रमशः तीत्र होती चलती है । शान्त-भाव 
के पूर्ण आत्म-समपेण तक पहुँचने के क्रम-विकास के ये भाव 
परिचायक हैं। यहाँ यह भी भूल व जाना चाहिए दि शान्त 
भाव या उसके पूर्व की स्थिति अथात्‌ परसात्मा के प्रति हृदय की 
रूकान को भी हमारे ऋषियों ने प्रसु की प्रेरणा ही का फल 
माना है ६8 जिसे गोसाईजी ने 'सो जानत जेहि वेहु जनाई? द्वारा 
प्रकट किया है । हमारे हृदय में भक्ति का जो पौधा उगता है. 
उसका वीज परमात्मा की प्रेरणा में ही सन्निद्दित है । भक्ति में 
म का पुट प्रारंभ से दी रहता है। विना प्रेम के भक्ति ही 
नहीं सकती । प्रेम-भक्ति! तो पंचम्‌ पुरुषार्थ सावी गई है जिसे 
प्राय करना कठिन है | इसी अहेतुकी परम भक्ति द्वारा हमारा 
सम्धन्ध सगवान्‌ से स्थापित होता है। विश्व-सनसोहन श्रज 
बतलभ ही जो पएले हमारा स्वामी है धीरे-धीरे सखा हो जाता 
ह । परन्दु इस समानता से एमारा जी नहीं भरता । ओ हसारा 
सखा है वह दूसरे का भी सखा दो सकता ऐ; उसके प्रेस का भागी 
दूसरा सी हो सकता है। एस तो घपने प्रेम-पात्र के ऊपर 
अपना पूर्ण अधिकार या इज़ारा चाहते पं। एमारी कासना तो 
उद्दी होती है कि एस सर्वथा उसीके हो जायें और पह सर्वथा 
इमारा ही, केवल हमारा दी, दस एकमात्र एमारा पी शो जाय । 


(। 


हम 





की अ ली कम जर अल कलम दिल निकी वाल ल 
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लायसात्मा अ्वचनेत रम्यो न सेघया म बहुता श्रदेन । 


जमंधेप पे तल हे भाध्य _ू 
एलेंचप बुणुते तेन लम्यस्तस्येष भाष्मा घुणसे लम॑स्थाय ॥ 


परम भात्र का स्वरूप र३ 


सख्य-माव में भेम की अद्वेनता नहीं मिलती, इसमें “ना में. 
देखी और को, ना तोदि देखन देउ! को अभिलापा पूरी नहीं होने 
ाठी। प्रेम तो एफाधिपत्य ही चाहता है, इसमें तीसरे की गुंजाइश 
ही नहीं है। बात्सल्य-माव में यह एकाधिपत्यता प्राप्त हो जावी 
है ) जो इमारा पुत्र है चह किछो और का नहीं हो सरुता । 
इसे प्यार चाहे जितने करें परन्तु इमारा उसका संरंध वो अवि- 
निछिन्न धना रददेगा | उसके भी मित्र, ससा झितने ही हा परन्तु 
माता तो एक ही द्वोगो, शिसके प्रेम-पूर्ण अधिकार में कोई भी 
अन्य संयंध बाघा नहीं डाल सकता। पुत्र पर माता की एकमान 
अनन्यता होती है। कद्दावद है 'डायन को भी अपना बेटा 
प्यारा होता है! भगवान्‌ ऋष्ण के बिए्ट्‌ रूप को देख, अर्जुन, 
जिनकी उपासना सस्ता-भाव की थी, भय से कोवने लगे,, परन्तु 
बद्ी रूप यशोदा के हृदय में भग्र का संचार न कर सहझा। 
अर्जुन अपनी भूलों, क्ुटियों एवं अपराधों के लिए भगवान्‌ से 
क्षमा माँगने लगे परन्तु यशोदा अपनी प्यार-जन्य प्रताइना के 
लिए क्षमा माँगने न गई । 
प्रेम की पराकाष्ठा कान्त-माव में दवी प्राप्त दोवी है। सब्बात्म- 
समर्पण को पूर्ण अभिव्यक्ति यहीं होती है । पत्नी पति के संपूर्ण _ 
प्रेम की अधिफारिणी है; उससे उसझी कोई लाज नहीं,_कोई_ 
अल हम ली नहीं | पत्नी पति के प्यार स्नेद्दादि की भी अधिका- 
रिो है, सेवा की भी । पति पत्नी का ससा भी है, स्वामी भी, 
प्रेमी मी है, भ्राशनाथ भी । अवसर पर पत्नी माता के अमाव 
को भी पूरा करती है । इसी द्ेतु इस परम माव! में समी भावों 
का रसायन तैयार हुआ है | 
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परमभाव की साकार प्रतिमा राधा हैं। महाभाव में राधा 
ओर कृष्ण का चिरन्तन विहार होता रहता है । कभी-कभी राधा 
ही कृष्ण तथा कृष्ण ही राधा-रूप में आकर केलि-क्रीड़ा करते 
हैं। कृष्ण कभी-कभी फालिन्दी-कूल के करील-कुंजों की सघन 
छाया में राधा के पाँय पलोटते हुए तथा रूठी हुई प्रियाजी से 
ददेहि मे पदपलवमुदारम! की याँचना करते हैं। राघा की. भाँति 
मीरा की उपासना भी परम भाव की थी।_स्प्त में मीरा ने 
अपने अधरों पर कृष्ण के चुम्बन का शीतल-मधघुर, विद्युत-स्पश 
अनुभव किया ओर गिरिघारीलाल को ही अपना प्राणवह्धभ 
पति साथ कर सब्वात्म-समपंण कर दिया | 
“ सन्‍्तों ने भी इसी परम-भाव में दी अपनी अनुभूति की 
उपलब्धि की है । कवीरदास ने भी अपने को 'हूरि की बहुरिया' 
फृह कर परिचय दिया है। सूफ़ी फक्कोरों में तो यही भाव 
ओतप्रोत है। 'साजन के घर' का अआद्दान सुनने वाले सून्न महल' 
में सेज विछाने वाले भावुक भक्तों ने श्रीतम! को ही सम्बोधित 
कर अपनी अनुभूति-मूलक प्रेमोपासना की दिव्य संगीत-घारा में 
देय का लालसा ओर आत्मा को भूख-प्यास को घुझाया 
ह। दास्य-भाव के डपासक गोस्वामी जी तक ने भी 'कामिहिं 
नारि पियारि जिमि' की भावना में ही हृदय को तृप्त होने का 
आदश रवीकार किया है । यहाँ 'नारि! में परकीया का ही बोध 
होता है जिसमें 'रति! की चरम अभिव्यक्ति होती है। तात्पर्य 
यह कि निगुण सनन्‍्तों तथा सर्य्यादावादी लोकसंग्रही भक्तों ने भी 
जीवन की पृर्णावस्था में पति-पत्नी भाव के गहरे प्रेम के रूप में 
भगव्मेस को प्रहदण फिया है । सन्‍्तों ने समाधि के निर्वातस्थ 


परम भाष का स्वरूप बेर 


दीप की लौ की भाँति निर्विकस्प चित्त की साम्य अवस्था में भी 
अपने “प्रियवम” के मधुर स्पर्श का ही अनुभयर किया है। 

यह स्थूल जगत्‌ जिसमें विपमता तथा विरोध के प्रवाह चल 
रहे हैं बस्तुतः भगवान्‌ की लीलाओं का प्रसार-मांत्र है। तह में 
प्रवेश करने वाले भावुक भक्तों ने अणुन्अणु में उसी 'एक' परम 
रूप की भोदक छवि को ही देखा है । इस विभिन्नता के भीतर से 
एकवा निकालना यथार्थ ज्ञान है! बफ़ की इस विशाल चादर 
के नीचे मधुर प्रेम का अविछिन्न सोता वह रहा है । चराचर के 
यावत्त पदार्थों मे एक रंपला है, एक सिद्धान्त है, एक नियम 
है, एक व्यवस्था है | इसी विराट विश्व-प्रवाह में, इस अविच्छिन्न 
सस-स्लोव में आ-मिलना दी सशी साधना है। ,अणु-अणु में 
विकी् उस “परम रूप! की_परिलोदी के स्पश, में झा जाना,ही 
सशा पुरुषाथथ दे. । यद् तभी संभव है जग्र 'बुरतों के परदे में लिये 
हुए खुद फो देखते हुए सब भूत्ों तक, विश्व के यावत््‌ चराचर 
तक हृदय को फला कर जगत्‌ में भाव-रूप सें हम रस जायें। 
यही परमभाव का उत्कृष्ट स्वरूप है. । 


ग़स ओर चीर-हरण का रहस्य 


वेष्णव-संप्रदाय के कृष्ण-सक्त कवियों में 'परम भाव के 
उपासकों को यमुनातट, वंशीवट, करील-कुंज, छृदावन छीं 
गलियों तथा उनमें होनेवाली रास की क्रोड़ा ने बहुत अधिक 
आक्ृष्ट क्रिया है। परम भाव की सम्यक्‌ उद्भावना में रास का 
बहुत द्वाथ है । मीरा की प्रेम-भावना भी राख और चीर-दृरण 
की इन लीलाओं से मूलतः ओत-प्रोत दे । मीरा ने इन लीलाशों 
का कहीं वर्णन तो नहीं किया है परन्तु इसके मधुर रस का 
आभास यत्र-तत्र उसके पदों की अन्तथारा में स्पष्टतः परिलक्षित 
द रद्द दे । अस्ठु 
शरद की शो भनीया यामिनी में यमुना के तट पर दूर तक फेली 
हुई, लद्दराती हुई कुज-कुटीर में चन्द्र-ज्योत्त्ना छिटकी-बिखरी पड़ी 
। यमुना के नीले-नोले जल-प्रवाद पर भगवान्‌ चंद्रदेव 'अमृतत- 
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वर्षा कर रहे हैं ) द'दायस को समस्त वन-भूमि मघुमयी हो गई 
है । निर्मेल स्योत्तना में ख्रान कर कुछुमों से लदी हुई वरु-लताएँ, 
ज्योत्म्ा प्लावित यमुना का जल आज किसी अपूर्व आर्नद्र में 
किसी के साथ क्रोड़ा करने की सैयारो में हैं । 
सैकड़ों कुख-कुटोर हैं। श्रीमगवान्‌ की विद्ार-बासना मे 
आज़ इसे पागल बना दिया है । वंशी वजती है और--- 
बंखी घुनि छुमि गोप-कुमारी । 
अति आतुर है चली श्याम पे 
ठन मन की सत्र छुरति विसारी ॥ 
गछ को द्वार पद्दिर निज्॒ कदि महेँ; 
कि की किंकिणि गछ महँ डारी । 


पय प्रायलछने धारण कर में 
कर की पहुँचिया पान मेमारी॥ 


काम बुछाक, कपोछन थेंदी, 
नाक में पहिर कान की धारो। 


एक मैद अंजन दिउु खोदे 
पक्क नेन में काजर सारीता 
कोड भोजन पाति परसन दौरी 
फोड भोजव तलज्ञि दीन्दी यांयी । 
“नारायण? जो जैसी इती घर 
सो सैसेद्दि डठि विपिन सिघारी॥ 
जो निम्त स्थिति में है बढ वैसोहो श्रेममविमोर ट्वोकर चल 
पड़ी । राप्त प्रारंम द्ोठा है । घीच में राघाकृष्ण की युगल जोड़ी 
है, चारों ओर गोपियों और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण । सारी 
प्रकृति रास-मय, आनंद-मय, कृष्ण॑-मय दो जाती है। गोपियों 


है: भीरा की प्रेम-लाधना 


के प्राण क्ृप्ण-रसामृत से ओत-प्रोत हैं । नाचते साचते सारी 
सुध-बुध खो जाती है-- 
“लोचन अ्यामरु, वचनद्धि एयामर 
शयामरझ चार निछोल । 
इयामर हार हृदय सशणि शयासर 
एयामर सखि करू फोर ॥! 

श्रीमद्भागवत्‌ का दशम स्कघ इसी लीला-माधुय्ये से ओत- 
प्रोत है । श्रीमगवान्‌ की यह लीला अपने साथ अपनी ही लीला 
है । निखिल ब्रह्मांड रास के फाँस में गँथा हुआ है । राधा और. 
कृष्ण का वेंद्र में हाना प्रकृति तथा पुरुष की कौतुक-प्रियता 
आत्माएँ अपने प्राणवल्लभ कृष्ण के साथ नाच रही हैं। कृष्ण 
सचंत्र ओततनप्रोतत हैं। सभी को अपना अपना भिन्न दिखाई 
पड़ते है । परन्तु सभी गोपियों के ददय-प्रवाह में कृष्ण 'एक 
रस! समान भाव से विद्यमान हैं| हमारा हृदय ही इन्दावन का 
विद्दर-स्थल है---जिसमें हमारे _प्रेम_के_ प्रवाह फे_ तट पर श्रद्धा 
के कंंजों के नीचे हमारी राधा रूपिणी आत्मा अपने प्राणवह्लभ 
कृष्ण के साथ अनंत रास सें संलग्न है । 

चीर-हरण की लीला भी श्रीमद्भागवत्त के दशम स्कन्ध में 
वर्शित हे । एकबार गोपियों ने ब्रत किया और उसी त्रतकाल में 
वे सब वद्य उतार कर ल्लान कर रही थीं । इसी बोच में श्रीकृष्ण 
भी वहाँ पहुँचे । गोपियों के नम्न स्वान पर उन्हें कुतूहल हुआ । 
वे उनके वल्ध को लेकर कद्म्ब के ऊपर चढ़ गये और गोपियाँ 
जब अपना बच माँगने लगीं तो थे कहते हैं--- 


रास शौर चीर-दरण का रदस्व २8 


यूय॑ विएस्ा यदपों छुतबता 
व्यमाइवेनतदु देर देलनम्‌ । 
जिलि मूछ्यपनुत्त ये 5द्स: 
झूत्या नमोडघो घसन॑ प्रगृह्मताम्‌॥ 
परन्तु संकोच की मारी गोपियाँ आगे वढ नहीं पार्ती । 
अपना नग्न रूप वे अपने प्राशयद्धम के सम्मुख भो खोलने में 
द्चकती हैं । इसके उपरान्द का छोक है-- 
भयत्यो यदि में दाम्यो 
मण्येक्त घा करिप्यथ । 
अजागत्य रुव घासखि 
पतीच्दन्तु शचिस्मिता: ॥ 
सामीप्य और साइचये के रदददे हुए भी दम अपने प्राण- 
नाथ और अपने दीच परदा बनाये रखते हैं । दम पूर्णतः अपना 
नप्न हृदय अपने हृदय-सर्वस्व के सम्मुख रफने में संकोच करते 
हैं। हमें अपना आवरण ही प्रिय है। जो दमारे हृदय, का 
स्वामी है. उससे लाज किस बात की २ 
निरघारण हो जाना दी साथन दै। मनकी गति रिवित्र है। 
अगवान्‌ को पाए रिना भी नदी रहा जाग, पदा भी हटाते नहीं 
बनता । भगवान्‌ भी मिलें और आपरण भी रहे यहद्दी जीव ओर आउस्ण भी रहे यद्दी जीव 
इच्छा है.। 
दुनिया के हँसने और अनाइृव हो जाने का भय ही इमें 
भगवान से मिलने नहीं देता । परन्तु व” तो इमारे अनाइव 
इृदय को ही देखना चाइता है ।_योपियाँ नम दोडर म-डिमोर 
दोकर, सन इुत्न_दोडकर, सबन्यत्य बाहर, लोक-जाज को . 


३० मीरा की प्रेम लाघना 


रोंद कर परम पूर्ण को प्राप्त करने के लिए “उस के चरणों में. 
दौड़ी आई हैं| इस जनाकीर्ण जगती में इसी प्रकार जब हम 
एकाकी रह जाते है. उस समय हमारे आत्त हृदय की तीघ्र वेद्ना 
पर महाराज? दौड़े आकर हमें उठा लेते हैं । इसीको “//098 
० 4॥6 शथ) कहते हैं । 

वेष्णव भक्तों में चीरहरण आर रास की लीलाएँ बहुत द्वी 
व्याप्त है । उचकी साधना का सम्ब्र॒ल भी यद्दी हद । इसी भावना 
के मधुर रस में वे ड्ूबे। मीरा का सरल, निश्छल, भावुक 
रमणी-हृदय इसके लिए सर्वथा उपयुक्त था। हाँ, इतना जान 
लेना आवश्यक है कि उपयुक्त परमभाव की विराट सत्ता 
को उद्भावता श्रीसद्भागवत्‌ सें बहुत ही सांक्रेतिक रूप में सिलदी 
हैं। श्रीचतन्व महाप्रसु न ही अपने भाव-प्रवाह की उमंग तथा 
कीत्तेन के उन्‍्माद सें इस विराट-भावना की सम्यक अलज्ुभूति की 
थी। वही संगीत-प्रवाह् जिस सें प्रेम का उच्छुल जलधि-तर॑ग 
विद्यमान था भीरा के छदय-लोक में उपप्ुव के रूप सें 
अवतरित हुआ | 


मीरा के आविर्भाव-काल में भक्ति का स्वरूप 


दंकर के शुष्क ज्ञानयाद-में जनता की_वूत्तियों का स्मना 
संभव न था । विशिष्टादरेतर के प्रतिष्टापक रामालुज ने जन-समद्यय 
कक से महह ले लिए. सहाय देह निशा 
परन्तु उन्हें भी अत का आतंक लगा दी रदा। सेरहवी शताब्दी 
के आदि मध्यफाल में स्वामो _बहमाचाये का आविभोब हुआ 
और जनता के सामने सबिदानन्द स्वहप भीकृण की भक्तिफका 
एक बहुत ही सुध्यवेध्यित निय्ररा हुआ रूप उपस्थित हुआ। 
माष्व और निम्वार्स ने इसी भक्तिधारा को और भी अधिक 
हृदय-मराहिणी और आऊर्षक घनाया । राघा का अमान 
जो बद्धम और माध्व में...सदक रहा. या मिम्बाक द्वारा ' के द्वारा पूरा, 
हुआ। भक्ति प्रेम में लय दो जानेयाली कही गई और प्रेम के 
आलेयन, आश्रय, उद्दीपन आदि की पूर्ण व्यवस्था द्वारा जनता 


द्व्रे मीरा की प्रेम-साधना 


के संपूर्ण हृदय को इन प्रेममार्गी आचाय्यों ने प्रेम-भक्ति से 
अभिभूत कर दिया । हृदय में श्रद्धा एवं प्रेम की भेरणा द्वारा 
इच्छाएँ एवं कामनाएँ भी कृष्णापंण दो गई । 

व्यक्तिगत आत्मानुभूति के लिए 'सो5हम स्मि! की अ्खण बृत्ति 
भले ही संभव हो परन्तु जनता के हृदय में प्रवेश कर भगवान्‌ के 
प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का भाव दृढ़ करनेवाले तो ये भावुक 
भक्तिवादी, छेत-संप्रदाय के आचार्य ही हुए। अद्वेत को लेकर 
जीवन के सभी कर्म और व्यवद्दार में त्रद्मास्मैक््य की अश्लुएण भावना 
बनाए रखना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है.। स्वामी 
शंकराचार्य ने भी इस कठिनाई का अनुमान पहले &ी अवश्य 
कर लिया था और इसी देतु गीता-भाष्य के आरंभ में श्रीकृष्ण 
को परमेश्वर, माया के अधीश्वर, नियंता तथा साज्ञाव्‌ नारायण 
माना है । उनके प्रसिद्ध अनुयायी श्रीस्थामी मघुसृदन सरस्वती 
ने तो 'कृप्णालर किमपि तत्वमहं न जानें ही कहा थां। इस 
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मीरा का जन्म लगभग सं० १५५५ विक्रम माना जाता है । 
इस समय देश में भक्ति और ज्ञान की अनेक धारा४ँ चल रहीं 
थी । उनमें पाँच धाराएँ मुख्य हैं. । इनकी गति-विधि जान लेना 
आवश्यक होगा क्योंक्रि इन सबको छाप किसी-त-क्रिसी रूप में, 
थोड़ो-बहुत, मोौरा पर अवश्य पड़ी है । 

सब से पदली धारा निर्मुण -सन्‍्तों की है । मीरा के ठीक 
3 + शिलिता किए तट टन क् न 
ली वर्ष पूव कवीर का जन्म हुआ था। उनका पंथ अभी भी 
बड़े वेग से चल रहा था यद्यपि उस में भी जप, माला, छापा, 


मींण के झावि्ावकाछ में मक्ति का रपझूप ३३ 


विलक का प्रदेश हो चुटा था। फ़िर मी मूर्तिपूजा, छूआहूत 
दीर्याटन, संस्कार, जाति-पांति, आदि का विरोध करनेवाली 
साधुओं छी एक टोली देश में 'निगुन' के पद गा-गा कर तथा 
अपने सन से भी रचे हुए पदों फो 'कद्दत कबीर सुनो भाई 
साधो? के नाम पर प्रचार-ऋाये में व्यस्त थी। उनमें न॑ कबीर 
की तरह आतस्मानुमूति ही थो और न आत्म-विश्वास का प्रखए 
सेज ही | दा, म्रक्च-चिन्तन का लग्गा लगा रद्दा । 

इन्हीं 'निर्मुशिय! फुरों को भौँवि ग्रोरसपंथी दल भी 
संत्र और दृठन्योग द्वारा ब्रक्मानुमूवि का प्रचार कर रहा या। 
पत्रिकुटी मल! में प्रीतम की सेज! सज्ञानेवाले इला, प्िंगला, 
ओर सुपुन्ना को सावऋर अश्ञानंद में लय द्वो जाते थे। 
नामिहुंड के पास इंंडलिनी है, इसे द्वी जगारुर सुरंग सुपन्ना नाड़ी 
द्वारा त्रद्-रंध तक पहुँचनेवाले इन तांत्रिक हृठयोगियों का भी 
दौर-दौरा राजस्थान में विशेष रूप से था। 

जायसी का विद्यातत बि० सं० १५५९७ सें लिखा गया था । 
उस समय मीस की अवस्था ४२ वर्ष की थो। 'पद्मावठ! क्षे 
पूर्व 'मृगावती), 'मघुमालदी आदि प्रेम-गाथा को पुस्तकें लिखी 
जा चुकी यीं। इससे स्पष्ट दै कि सूझी मदात्माओों का प्रभाव दस 
समय देश में पूर्णवः था। प्रेम की पीए लेकर दिन्दू जीवन 
के भीतर अपनी ओ्ेमसाथना को जाग्रत करनेवाले इश्कदक्रीकी! 
के इन प्रेम-प्रवण माथुऊ कवियों ने देश में एक अपूर्ज लद्ृर चला 
दी थी। अववी भाषा में, सोथे-सादे दोदे-चौपाइयों में अपूर्य 
सहदयठा से अपने 'दिय को पोर! को व्यक्त करनेवाले इन 
प्रेमसार्गी सूफी मक्त कत्रियों के गीत का देशने बढ़े उत्साह, चाद 


३० भीरा की प्रए-लाधना 


एवं उल्लास से से स्वागत किया । 

मीरा का जन्म १०५० वि० के लगभग माना गया है। 
विशिष्टाद्वेव के प्रतिष्ठापफ श्री रामानुज के शिष्य स्वामी 
रामानन्दजी ने सीताराम” की उपासना चलाई। इनके प्रसिद्ध 
शिष्यों में कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी हुए । कबीर के 
राम! तो रामानंद जी के राम! से अलग हो गये परन्तु 
'सीताराम? की भक्ति का पूर्ण विस्तार गोस्वामीजी की 'रामायण' 
में हुआ । सियाराममय सब जग जानी? तथा “ंदों सबहिं राम 
के नाते! द्वारा गोसाई जी ने भक्ति की चरमावस्था को जनता 
के सम्मुख रखा | 

उधर रामानंद जी तथा उनकी शिप्य-मंडली लोकसंप्रह, 
संयम, शील, और शक्ति के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
संधनामें ही प्रेम तथा आनंद की लोक-व्यापिनी मूर्ति की उद्भावना 
करनेवाले स्वामी वह्लभाचाय्य जी भी अपने मत के प्रचार में 
संलग्न थे । माध्व और निम्वार्क के योग से यह घारा और भी 
प्रखर और सुमघुर हो चली। श्री चेतन्य देव ने भाव-प्रवाहद में 
रम कर कीत्तेन की प्रथा चलादे और “महाभाव' का आविर्भाव 
हुआ | प्रेम, आनंद तथा सौन्दर्य द्वी भगवान्‌ की प्रधान विभूति 
मानी गई जिसे गौरांग महाप्रशु ने अपने प्रेम-परायण भाव- 
प्रवण हृदय में पूर्णतः अनुभव कर व्यक्तिगत साधना का चह्द 
स्नोत वह्यया जिसमें लोक-हछदय को रम जाने का पूर्ण अवकाश 
.एध॑ क्षेत्र मिला 

रूप एवं लीला में विद्ार करनेवाले नवद्वीप के इस भावुक 


मी के आविर्मावकाल में मक्ति का स्वरूप झ्ध 


प्रेमी भक्त ने आनंद का जो स्लोत बहाया वह जयदेव के धीर 
समीरे यमुना तीरे बसति वने वनमाली? में पूर्णतः व्याप्त था। 
श्रृंगार की, मिलन-माधुरी को जो पराकाप्ठा गीत-गोविंद! में 
मिलती है वह अन्यत्र दुलेम है। इसी प्रकार मिथिला-कोकिल 
विद्यापति के (जनम अवधि हम रूप निहारल नेन न॑ तिरिपित 
भेल! में भी प्रेम की अनन्त अठ्प्त आकांक्षा की घड़े द्वी भावपूर्ण, 
मधुर छन्‍्दों में उद्भावना हुई है । जयदेव तथा विद्यापति प्रेम के 
संभोग रूंगार के अपूर्वेकवि हैं। नवद्वीप की यही पुनीत मेम- 
धारा जो भी्तों में बद्द रद्दी थी मिथिला की अमराइयों में 
विस्मती हुई अजभूमि में अपने प्राणवद्ठयभ के चरणरज को लेकर 
नवीन चेतना एवं भाण से अनुप्राणित दोदी हुई राजस्थान की 
ऋस पंगली प्रेम की पुजारिन के आँगन में उतरी । 


मीरा के कुल-संस्कार एवं परिस्थिति 


परमात्मा मनुष्य के द्वारा अपना उद्देश पूरा कर रहा है । 
मानव के सभी काय्ये मूलतः परत्मामा फी प्रेरणा से दी चल रहे 
हैं। हम उसके हाथ में यन्त्र की भांति हैं--'भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यंत्रारुद्वानि मायया' । हमारे तुच्छ 'अहंँ का मोहक पदों बढ़ी 
बेरहमी से हमारे उसके बीच पड़ा हुआ है जो उठाए नहीं 
उठता; फिर हम विश्व के प्राण में तल्लीन हो कर सत्यं, शिवं, 
सुन्दर की माँकी केसे पा सके १ परन्तु हमारा वही प्रेरक प्रमु 
प्रेम की व॑ंसी फेंक कर, उसकी गॉँस में हमारे हृदय को उलमा 
कर दें अपनी ओर खींच लेता है। इस मौन निमंत्रण को 
हम कई रूप में अनुभव करने हैं। उसका 'आखेट' बरावर 
चलता रहता है । 

जिससे जितना वड्डा कास्ये कराना होता है, उस पर उतनी 


भोंद के कुछ संस्कार पव॑ परिस्थिति 9 


ही करारी चोट पड़ती है। 'बुद्धिमतो' की गाँस लगा कर तुलसी 
को वाया । ऐसी दी ठेख पिंगला द्वारा सूरदास को लगी 
बताई जाती है। क्षयमंगुर जगत्‌ के छिछले रूप फो देख बुद्ध 
'निवोण! की खोज में संसम्त हुए ! प्यार, सेवा एवं त्याग के 
नाम पर ईसा को अपने द्वी से लाये हुए "0705४? पर लटक 
जाना पढ़ा 

अठार्‌इ वर्ष की अवस्था में उदयपुर के सिसोदिया छुल में 
मोर का विवाद डुँँवर सोजराज जी के साथ हुआ ! विवाह के 
कुछ द्वी दिन के पश्चात्‌ इनके पति का परलोकवास द्वो गया। 
बचपन से दी मीरा के हृदय में श्रीकृष्ण की उपासना घर किए हुए 
थी। लेईस दे की अवस्था के भोठर दी माता, सावामद्द, पति, पिवा 
तथा स्वसुर के परलोक हो जाने से इनके हृदय में तोन्न विरक्ति 
हुई | पितामदद परम बेप्णप दृदाजी के पुनीत संसमे द्वारा आरोपित 
भक्ति-भाव का वीज घीरे-घीरे अंकुरित, पहचित, पुष्पित होता गया, 
जडू पकड़ता गया। मीरा अपना अधिक समय अपने दृष्ट देव 
श्री गिरिघारीलालजी के स्मरण, कीत्तेन, अचन अदि में लगाने 
लगी । पैसों में घुंघरू बॉधकर, हाथ में करताल लेकर, प्रेम-विभोर 
होकर मीरा जब अपने प्राणाघार देवता” के सम्मुख नाचने 
लगदी वो आँखों से ऑंसुओं को घारा चद चलती, रोमन्‍रोम 
से 'प्रियवम-प्रियव्! को ध्वनि गूंज उठती | घर पर संत-फकीरों 
की सासी भीड़ लगी रहती थी। यद्द सब इनके देवर-से सह्दा नहीं 
जाता या। “राद.पर लाने' को कोशिशों द्वोने लर्मी | परन्तु शमी _ 
के चित की अनियारों गति! मर्ज बढ़ता दो गया.ज्यों ज़्यों दवा _ 
क्री सीरा घर से निकल पड़ी और बृन्दादन कया द्वारिका में 


गा 


प्‌ मीरा की प्रेम साधना 


श्रीगोपालजी के मंदिर के सामने ग्रेम-विद्दल हो कीतन किया करती, 
नाचा करती | विप का प्याला भेजा गया, ठाकुरजी का चरणाम्रत 
समभकर पी गई । साँप भरी पिटारी भेजों गई, वनमाली का 
प्रसाद समझ गले में धारण कर लिया। स्वजनों की इन चेष्टाओं 
से खिन्न होकर मीरा ने एक पत्र गोस्वामीजी को लिखा-- 
श्री तुलसी सुखनिधान दुखद्दरन ग्रुसाई' । 
बारदि बार प्रनाम करू हरो सोक समुदाई॥ 
घर के स्वजन हमारे ज्ेते सवन्द डपाधि बढ़ाई। 
साधु-संग अरु सजन करत मोदि देत कलेख महाई।। 
वालपने ते मीरा कीन्द्दी गिरिचर छाल मिताई। 
सो तो श्रव छूटे नदि क्‍्योंहँ छगी छगन बरियाई॥ 
मेरे मात-पिता के सम दी हरि सगतन खुखदाई। 
हमकू फट्द। उच्चित करिवो है सो लिखियो सम्ठुकाई ॥ 


० थे 0७ 


जिसके उत्तर में गोस्वामीजी ने धस्ये वैधाते हुए लिखा था-- 

जाके प्रिय न राम बंदेद्दी । 

तज्निये ताहि को टि वेंयी सम ऊद्यपि परम सनेद्दी ॥ 

नाते से राम ८ मनियत छुछद खुसब्य जहों ले । 

अजन कहा आंख जोाद फट वहुतक कटद्दी कहां ली॥ 

मीरा के हृदय सं मेस की चिनगारी बहुत बचपन से ही 
पड़ी सुलग रही थी । एक दिन उसी नगर में जहाँ मीरा रहती 
थी एक बारात आई, और स्वभावतः, जैसे छोटी-छोटी लड़कियाँ 
अपनी माँ से पृछती है, मीरा न अपनी माता से पूछा कि मेरा पति 
कौन द्वोगा १ माता ने यों द्वी श्रीगिरघारी लाल की मूर्ति की ओर 
संकेत करते हुए कहा ये द्वी तुम्दारे पति हॉंग!। मीरा का यह्द 
हृठ हो गया कि वह श्रीगिरघारी लाल से दी विवाह करेगी। 
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एक यह कथा भी प्रचलित है कि भीरा के घर एक साधू आया 
जिसझ्री पूजा में एक मूर्ति थी | उसे देख मीरा ठुल गई कि वह 
वही मूर्चि लेगी दी । कई दिनों चर साना-पीना छोड़े रदी। अन्त 
में उस साधु को स्वप्न हुआ और वह मूर्त्ति दे गया। 

एक समय की वात है कि सीरायाई बुद्ावन में साधुओं 
और मक्तों का दशेन करदी हुई ज्ञीव गुसाई के स्थान पर उनके 
बन के लोम से पहुँची । जीव गोसाई स्थ्ियों से परदेज फरने- 
वाले जीव थे और उन्हें देसना भी ये पाप सम्रकते थे । उन्होंने 
कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इसपर मीरा ने 
उत्तर दिया ऊि वृन्दावन में में सभी को सफ्ी-रूप में मानती हुँ- 
पुरुष केचल श्रीगिरघारी लाल को दी जानती-सुनती रद्दी, पर 
आज माद्धम हुआ ऊि उनके और भी पढ्मेदार हैं। इन प्रेम-रस 
में भीने हुए बचनों को सुनकर शुसाईजी अत्यन्त लज्जित हुए 
और नंगे पैर बादर आकर मीराबाई को बहुव आदर एवं श्रद्धा 
के साथ भीदर ले गये । 

कट्दा जाता है कि मीरा श्रीकृष्ण की एक ससी का ही झव- 
ठार थी। मीरा के कई पदों में में लियो पूरवलों वर रे! तथा 
अपने 'पूरथ जनम का साथी का उस्लेस दै। करोर ने भी 
अपने कई पढ़ों में अपने 'पूरथ जनम के यार! को याद की है । 
पुनर्जन्म को माननेवाले साथना के ऋम-विकास की अविच्छिन्न 
गति को जन्म-जन्मान्दर से होती हुई मानते हैं। इस संयंघ में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन स्मरण दो आते हैं--- 

भेद्मिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न दिधते। 
स्वत्पमप्यस्य घर्मस्थ भायते मदतों मयात्‌ 


४० घीरा की प्रेम-साधना 


तथा 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन माप्तुपयान्ति ते । 
तथा 
पनन्याश्विन्तयन्तो माँ ये जना: पयुपासते । 
तेप्ग नित्याभियुक्तार्ना योग-च्षेमं धद्दाम्यद्म्‌॥ 
भक्ति-भावना के क्रम-विकास में कभी प्रत्यवाय नहीं द्ोता । 
सच्ची लगनवालों में भगवान्‌ ऐसी प्रेरणा भर देते हैं जिसके 
द्वारा भक्त भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है । संसार में चारों ओर : 
से सिमिट कर श्रभु में अपनी श्रद्धा-भक्ति की भेंट चढ़ानेवाले के 
सारे वोक, उसके संपूर्ण योगक्तेम का भार भगवान्‌ अपने ऊपर 
ले लेते हैं | भगवान्‌ तो प्रेम का भिखारी है, पूजा का नहीं । 
श्रीमद्भागवरतत्‌ के एकादश स्कंघ में भगवान्‌ फे घचन हें--- 
न साधयत्ि माँ योगो, न सांख्यघर्म उद्धच । 
न स्थाध्यायस्तपो, त्वागों यथा भक्तिम॑मोजिता॥ 
इस प्रकार, हम देखते हैं. कि प्रभुजी को अपना उद्देश 
जिससे पूरा कराना होता है उसे वह! विचित्र परिस्थितियों में 
डाल कर, संसार के सारे आवरण हटा देता है और निरावरण 
कर छोड़ता है । बह! अपने जूए का भार हम पर डालता 
जाता है । अन्त में जब दस सर्वथा उसके अमिट प्रभाव में आआा 
जाते हैं तो यह जीवन दी हुताशन फी भाँति पवित्र हो जाता 
' है--उस समय तो सभी बंधन स्वयं छिन्न-भिन्न द्ो जाते हैं और 
सर्वेथा मुक्त होकर, प्रेमविहल होकर--- 
मीरा नाचे रे 
घुँघुरू पद्दिन मीरा नाचे रे ॥ 





प्रेम की चिनगारी 


>श्री नाभादास के मक्त-माल! में मोरा का परिचय यों 
लिखा है--- 
खद॒रिस गोपन प्रेम प्रगट कल्जिगर्दि दिखायो। 
निरअंकुस शति निडर रसिक जस रसना गायों ॥ 
दुएन दोष विचारि रूत्यु को उद्यम फीयो। 
थार न याँको भयो ग्रररू ज्यों अमुत पीयो॥ 
अक्ति-निसान यज्ञाय के काहू ते नादीं रूज्ी। 
लोक राज, कुछ शंखला तज्ञि मीय गिरिघर मज्ञी ॥ 
इसके छुछ दी काल अन्तर मीरा के संबंध में श्री भुद्दास 
जो ने अपनी 'भक्त-नामावली' में लिखा है-- 
छाज छाँड्टि ग्रिरिघर भजी, फर्रों न फछु कुछ फाति। 
सोई मीणा हुग चिदित पभगद भक्ति की खानिता 


धर मीरा की प्रेम-लाधनां 


रूडिता ६ छइ घोलिकै ताखों अति हेत । 
आनंद सो निरखत फिर इुन्दावन रख-खेत ॥ 
नृत्यवः नूपुर वाँघि कै, नाचत के फरतार। 
विमलछ हियी सक्तनि मिली, ठून सम गनयो संखार॥ 
बंघुनि घिप ताको दियौ करि विचार चित आन । 
लो विप फिरि शअम्झत भयौ तब छागे पछितान॥ 


कुल-संस्कार एवं परिस्थितियाँ निमित्त-सात्र थीं। मीरा के 
हृदय में प्रेम की चिनगारी बहुत वचपन से विद्यमान थी...और 
यही चिनगारी आगे चलकर विराट _प्रेम-ज्वाला वन गई और 
इसने मीरा को आत्मसात्‌ कर लिया। गुरु की महिमा सभी संत- 
भक्तों ने गाया है । शुरू: साज्षात्परत्रह्म तक भी कह्दा गया है । 
इस निविइ अंधकार-पूर्ण जगत्‌ में स्वयं पथ हँढ़ लेना असंभव 
ही है | इसमें तो अपना हाथ तक नहीं सकता | इसी हेतु गुरु 
की सहायता भगवत्पथ में अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवास्य है । 
इसी देतु नवधा भक्ति में अवण' प्रथम सोपान है, अध्ययन 
नहीं । वाक्षय-ज्ञान! में निपुणता प्राप्त कर लेने से ही यदि भक्ति 
का पथ सुगम हो जाता तो केवल तक की द्वी पूजा होती रददती। 
कबीर तथा सहजो मे तो गोविंद से भी बढ़कर शुरू को साना 
है । 'धूँघट का पटा खोलकर गुरुदेव ही हमें राम! से मिला 
सकते हैं। हृदय पर पढ़े हुए अज्ञान के पर्दे को वद्दी हटा सकते 
हद ह्ड्च को आँखें तो गुरु की कृपा से ही खुल सकती ह्दे। 
मीरा रेदासजी की शिप्य कह्दी जाती हैं | रेदासजी रामानंद के 
शिष्य, 'रामनाम' के उपासक, कबीर के गुरु-भाई, निर्मुणपंथी 
संत थे । कबीर, रैदास और पीपा प्रायः समकालीन थे और 
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बानी द्वारा अपने उपदेश से जनता में शुद्ध ज्ञान का प्रचार 
कर रहे थे। रेदासनी कबीर कौ अपेक्ता अधिक भाव-प्रवण 
साधु थे। परमात्मा के साथ अपने मधुर प्रेम-साव छो उन्दोंते 

बढ़े द्वी सुन्दर, भाव-पूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है-- 

प्रमु जी | तुम चंदन दम पानी 
जाकी अँग-ओऑँंग बास समानी। 
प्रमु जी | तुम दीपक दृम्र बाती 
जाऊी जोवि बरे दिन रातीता 

स्दास की सहृदयता, + भावुकता एवं परमात्मा के साथ हृदय 
के मधुर संबंध की अमुसूति अन्य संतों से अधिक गदरी थी। 
कहद्दा जाता है. कि जूते बनाते समय रैदास जी चमड़े पर टाकियाँ 
देते जाते थे और कोने में, पास द्वी रखी हुई ठाकुरजी की मूर्ति 
का स्मरण कर ओ म-बिदल, गदयद हृदय से भजन गावे जाते 
थे, आँखों से प्रेमाशुओं को धारा बद्दती जाती थी। यह्द 
तो विदित द्वी है कि कबीर, रेदास, आदि “निगुणिये! संत मूलतः 
सिद्धान्व-हुप में मूर्चि-यूजा आदि न मानते हुए भी वेप्णब मत 
के थे और राम, गोपाल तथा दृरि को संबोधित अपने ग्रेम-म्त 
' हृदय की भूख-प्यास शान्त किया करते थे | कबीर ने तो कई 
स्थलों पर अपने को वेष्णों” कद्दा है तथा साकतों को 'झुतिया 
और सुअर” से भी थुरा माना है। कबीर की यद घृणा शाक्तों के 
प्रति न समझकर शाक्तों की दिंसा-बृत्ति के प्रति समकनी चाहिए। 
रेदास जी कबीर की भाँति अक्सड़ न थे। उनके जो थोड़े से 
पद मिले हैँ उनमें आत्मालुमूति-पूर्ण हृदय की कोमल भावनाथों 
फा दी उल्लेख है | रेदास जी मूर््ि-पूजा के कट्टर विरोधी थे-- 
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ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि विष्णु भगवान्‌ की मूत्ति 
उनके घर में थी जिसकी वे अदर्निशि पूजा किया करते थे | 
रंदास जी ऋष्ण, गोपाल, हरि, राम आदि को ब्रह्म की व्यक्त 
सत्ता मानकर साधना _की मधुर अनुभूति में लीन होनेवाले 
आत्मदर्शी संत थे । उन्होंने शाक्तों को गालियाँ नहीं दी 
ऐसा करने के लिए न उन्हें रुचि ही थी और न अवकाश ही । 

रेदासका “निर्गुग! कबीर का निर्शुण' नहीं है। रेदास 
का अद्वेत कचीर का अद्वेत नहीं है | रेदास हृदय की मधुर माँग 
को स्वीकर करनेवाले थे । प्रेम से ओत-प्रोत, भक्ति के विकसित 
रूप में हरि को ही सर्वत्र देखनेवाला, आत्मानुभूति के गहरे 
पुट में रँगा हुआ, 'इंश्वरः स्वभूतानां हृद्देशेड्जुन तिएति! को 
सानने घाला, 'सवभूतमयं हरि! के स्पश में आने बाला रंदास 
का कोमल हृदय प्रतिपल अपने 'श्रश्चुजी! के लिए वेचन था, 
तड़प रहा था, तड़फड़ा रहा था ! 

मीरा इसी भावुक भक्त-संत की शिष्य थी। रेदास के 


90. 


चमार होने से मीरा के गुरु होने में कोई वाधा नद्दीं पड़ती । 
श्री चतन्यदेवजी ने कहा है--- 
किया न्‍्याघी, किया घिप्र, शद॒केन नय | 
जे कृष्ण-ठत्त्व चेत्ता सेई गुरू द्य ॥7 
मीरा के दो तीन पदों में, 'मेरे गुरु रेदासजी” का उल्लेख 
है, साथ ही साथ एक “जोगी? का भी घर्णन मिलता है. जिसने 
मीरा के हृदय सें अमर की चिनगारी बोइ है। यह योगी स्वप्न में आए 
हुए श्रीगिरिधारों लालजी का अवधूत रूप दो सकता है. अथवा 
रदासजी या अन्य सन्त फकौोर हो सकते हैँ, जिससे मीरा को 


$ 


प्रेम की | चिनग्रारी छ५्‌ 


प्रेम-साधना में सहायता ग्राप्त हुई दो | इन पदों में से झुछ की 
बानगी लीमिए--- 
तेचे मरम नदि पायो रे जोगी । 
आसएण मारि गुफा में बैठो, ध्यान हरी को छगायो । 
मीश को प्रभु दरि अ्यिनासी, माग लिखो सोइ पायो ॥ 
च्या 
जोगी मत जा, मत ज्ञा, मत ज्ञा, पाई परूँ चेणी तेरी हो 
प्रेम भगति के पैड़ो द्वी स्यारो, हम झूँ मै बता जा। 
अगर चंदूय की चिता बनाऊँ अपने दाथ जला जा। 
» ८५ % ८ > 
जाया दे, जावा दे जोगी किसका मीत । 
सदा उदासि रहै मोरी सजनी निपट अटपरी रीति ॥ 


मैं ज्ञाएँ या पाए निभेगी छाँड़ि चले अधवीच ॥ 
है ६ ४. > 
जोगियारी धोवड़ी दे दुखड़ारो घूल। 
दिलछमिलछ घात बनावत मीठी पीछे जावत भूछ ॥) *« 
>> 5 ज् हर 


जोगिया कद्दाँ यया नेदडी छगाय। 
छोड़ गया विसबास संघाती प्रेम की बाती धराय । 
मीरा के भममु कब रे मिलछोगे तुम पिन रहो न जाइ॥ 
४ ३ रे 4 
ज्ोगिया जी निसदिन जोऊँ बाट। इत्यादि 
उपयुक्त पदों में 'आसण मारि गुर में वैठो ध्यान हरी को 
लगायो'! में स्पष्ट दी योगी शुरु का संकेत है, कृष्ण का नहीं। 
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क्या यह उस साधु के संबंध में तो नहीं है जिसकी पूजा में मीरा 
को श्रीगिरिधारीलालजी की मोहिनी यूत्ति आराप्त हुई थी? 
जो कुछ भी हो, इन पदों से ऐसा प्रतीत द्ोता है कि किसी साथु 
ते मोरा को प्रेम-साधना का मंत्र दिया और पता नहीं फिर वह 
कहाँ लोप हो गया । उससे मीरा फिर न मिल सकी । वह मीरा 
से न मिल सका। प्रेमाराधना की वही चिनगारी जिसे उस 
योगी अवधूत ने लगाई थी काल और परिस्थिति की अनुकूलता 
से इतने विराट रूप में वढ़ी कि मीरा में हुई की वृ?! तक भी न 
रही और वह परदे नशी परदे से धाहर आ गया। खुदीका- 
मिटाना इसी को कहते हैं-- 


नपा सकते जिसे पावंद रहकर कैदे दस्ती में । 
सो हम ने वेनिशा दीकर तुझे ओ घेनिशांँ पाया ॥' 


रुपराग 


खा के बा मे वो बाद यो बोहजवा बचा 
है पद अन्य अवत्रारों में नहीं मिलता ] यही कारण है कि क्ृप्ण- 
भक्ति शाल्रा में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन बहुत द्वी विशद्‌ रूप 
में मिलता है। _राम्‌ में...माध॒र्य है.परंत _ऋष्ण में, लावश्य है... 
राम के हाथ में घनुप-वाण उनको कर्ेव्य-शीलता तथा छुष्ट- 
दलनवा का ही परिचायक है और हृष्ण के द्वाय में सरली 
“उनकी अग्राप्न-मोदकता,--आउतन्द-विधायिनी प्रेमोज्जेस्दिता को प्रेभोष्जस्दिता की 
परिचायिका है। 'ऋषिवावली के आरंभ में गोत्वामीजी ने रामचंद्र 
के वाल रूप फे वर्णन में जो खात पद फटे हैं वे बस्तुतः अनमोल 
हैं। दशरयजी शरीसमको गोद में लिये हुए हैँ। शिश्वु राम 
के सुंदर मुस्मंडल पर घुँधरारी लें लटकी हुई हैं । छोटी-दोटी 
दो दो देंतुलियाँ दियाई पड़ रही हैं। कपोलों पर हंडल की 
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द्यति जगमगा रही है--हृदय सहज दी इस रूप-माधुरी पर 
निछावर हो जाता है । 

एक बात तो अवश्य है कि इस रूप-चित्रण में माघुय्ये एव 
मोहकता का गहरा पुट होते हुए भी रूप के नाना विलास 
शिश्वु राम के विविध क्रीड़ा-कौतुक का कोई संख्छिष्ट रूप हमारी 
आँखों फे सम्मुख नहीं आता | हम तो गोद में के रास का 
पैरों में पेंजनी और हाथों में पहुँची तथा 'पीत मँगा' में दी देख 
कर तृप्त नहीं हो जाते। कौशल्या के आँगन में दौड़ते हुए 
“अरबराय करि पानि गद्दावत डगमगाय धरे पैयाँ” का रूप-विलास 
क्रीड़ा-कौतुक देखने के लिए उत्सुक-लालायित रह जाते हैं । 
सूरदास ने--सोभित कर नवनीत लिए | 

“घुटुरन॒चलत रेलु तन मंडित मुख दधिलेप करिए 
द्वारा बाल चापल्य एवं सहज नटखटी का जो संख्छिष्ट रूप हमारे 
सामने रखा है वद्द गोस्वामीजी में मिलना कठिन है । गोसाईजी 
का दास्य भाव सदा इखर को ही भावना किए हुए;थ्वा | शिश्यु 
राम में भी स्वामित्व! की भावना इेखरत्व लिए हुए बनी हुई 
गोसाइजी इस दालक राम के सम्मुख भी सिर नवाना दी पसंद _ 
करेंगे, उस निश्छल सेदिय्य पर मुग्ध होकर प्यार से चुम्घन लेना 
नहीं । उनका दास्यभाव सर्वत्र एवं सर्वदा अखण्ड रूप में बना 
रहा | इसी देतु वात्सटय एवं शंगार में उनकी बृत्ति पूरी तरह रस 
न सकी । यही कारण है कि वालक राम के इस 'सोच विमोचन! 
रूप को देख कर न ठगे जाने वाले को 'खर, सूकर, स्वार्न की 
उपांधि मिली । 

'सीरा का श्रेम माधुय-साव का था। इसलिए कृष्ण की 


छूपराय छ् 


लीलाओं की 'ओरे उनऊा ध्यान नहीं गया। सूर को उत्कृष्ट बाल- 
लीलाशं का सुख्ये कारण उनका सख्य भाव ही है जो वात्सल्य 
से सटा हुआ दै । पत्नी अपने पति के बाल रूप में लीन नहीं 
हुआ करती ; उसे उसका भ्ौढ़ युवा रूप द्वी अच्छा लगता है। 
दाम्पत्य-भाव में पति का बालरूप भी पति-रूप में आने के कारण 
युवा रूप ही प्रतीत द्ोता है । पन्नो पति के शिश्वु या बाल-रूप 
को कौतूहल को दृष्टि से देखती है| दाम्पत्य रति बालक-बालिका 
को रति नहीं है, युवा-युवती की रति है । मीरा कृष्ण को जगा 
रही दै--परंतु यद्द जगाना यशोदा का कृष्ण को अथवा कौशएंया 
का रास को जगाने के समान नहीं है । यहाँ पत्नी सोये हुए पति 
को जगा रदी दै-- 

जागो बंसी घारे छछना जागो मेरे प्यारे। 

रजनो बीती, भोर भयो है, धर घर खुले कियारे ॥) 

गोपी दद्दी-मथत खुनियत दे कंगना के ऋनकारे ॥ 

संगीत की मदुल मंकार पर ध्यान दीजिए । 
भ्रभाव दो चला दै, गोपियाँ दद्दी मध रदी हैं---उनके केंगनो 
को मनकार सुनाई पढ़ रद्दी है, घर-घर के द्वार खुल गये हैं । 
इस समय भी मोरा को सेज पर श्रीक्षष्ण सो रहे दे और द्वार 
यंद्‌ हैं । यद देख मीरा कुछ संकोच, इछ प्ोड़ा फे साथ जल्‍दी 
जल्दी अपने प्रायनाथ को जगा रही है, कि कहीं सखियाँ 
देखकर उसे चिढ़ाबें न। बहुधा ऐसा होता भी है कि देर तक 
सोते हुए पति को पत्नी जल्दी-जल्दी इसलिए जगा देठी है कि 
कह्दी उनका देर तक सोना देखकर दूसरे दंग न करें, चिद्राने 
न लगें । उपयुक्त पद में 'ललना' शब्द का अर्थ पति' है। 
है 24 
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मीरा के कृष्ण एक सुंदर तथा परस मोहक प्रोढ़ युवा कृष्ण 
हैं। उनकी भावना मीरा ने यों की है-- 
बसो मेरे नेनन में नंद्काल 
सोहनी सूरत साँवरी सूरत नेदा बने विजाल । 
अधर-सुधा-रस सुरली राजाति छर बैजंती माल ॥ 
छुद्र धंटिका फदि-तट जोभित नृपुर शब्द्‌ रसखाल। 
मीरा प्रश्षु खंचत जुखदाई, सगत बछुलछ गोपाल ॥ 


यही मूत्ति मीरा के हृदय में घर किये हुए है । यह छुवि 
उसके रोम-रोम में उलभी हुई है, यद्दी प्रेमाम्तत उसके हृदय में 
ओत-ओत है । हृदय में उलकी हुई उस वाँकी छवि की झॉकी 
लीजिए--- 


जब से मोदि नंदनंदन दपष्टि पड़यो माई। 
तब से परलोक्त छोक फछ या सखोह्दाई॥ 
मोहन की चंदू-फला सीस घझुकुट् खोहे। 
केसर फी तिलक भाछः तीन लोक मोहे॥ 
छुडल की अलक भलक फपोरून पर छाई। 
मनो मीन सरवर तज्ञि मकर मिलन झआई।॥ 
छुटिछ भुकुरि, तितक भा, चितवन में दौना | 
खंजन अझद८ मधुप मीन भूले म्ुग-छौना | 
खुंदर अति नासिक सुत्रीव तीन रेखा। 
नटवर प्रश्चु सेस घरे रुप अति बिसेखा।॥ 
अधघर घिव अठझ्य नेत मधुर मंद दाँसी। 
दूलन दमक दाड़िम द॒ति चम्तद्ले चपला-ली।॥ 
छुदद-धंटिका किक्रिनि अनूप घुनि खोद्दाई। 
, गिरिघर के शंग अंग मीरा? बलि जाई।॥ 


रूपराग ञ्ट्रे 


इृष्ण के इसी मटवर औढ श्यामल स्वरूप की सुन्दरता पर 
मोरा ने अपने हृदय को चढ़ाया है। “अलंकार वालों से यहाँ 
इतना निवेदन है झि यह 'रूप-राग' का विषय है, मीरा की 
काव्य-कला' का नहीं । घतएवं रूपकादिशयोक्ति! एवं उल्मेक्ता 
दिसाऊर मीरा की कविता पर घन्य घन्य अथवा वाद वाद फहने 
का यद्द उपयुक्त स्थल नहीं है। यदाँ अलकार स्ववः गौण है, 
रूप-विधान ही मुए्य है, भायता को तीम एवं कल्पना को सजीच 
बनाने के लिए ही ये अलंकार आए हैं | ऊपर के पद्‌ में कितनी 
सुंदर रूप-व्यंजना की उद्धायना हुई है | कुटिल म्रकुटि, भाल पर 
केसर का चंदन और चितवन में टोना देस किसे लोक-परलोक 
की सुधि रदेगी ? किसका हृदय वरवंस इस रूप-सागर में 
डुबकी लेने के लिए व्याकुल न द्वो उठेगा ? फिर वो इसमें इबे 
हुए प्राण बाहर आना दो क्यों चाहेंगे 

मीरा छा भावप्रवण साधक हृदय परम भाव के लिए 
सर्वया उपयुक्त था ! उसे बुछ्ध बनना तो था नहीं । उसे माघुस्य 
भाव उधार लेने की फोई आवश्यझता तो थी नहीं । वहाँ तो 
धास॒देव: स्वेमिति/ _सर्ब-मूतमय हरि” को हृदय में उतारने के 
सभी उपकरण विद्यमान थे ही, फिर मीरा को कृष्ण के अतिरिक्त 
और कोई पुरुष षद्दाँ और कैसे दोस पड़ता १ यद्द सारा संसार 
ही सखी-भाव में ख्री-ली हो र॒द्दा या, . यदि छोई पुरुष था...दो 
श्रीमिरिघारीलाल जी । 
प्रेम का प्रारंभ, जिसे कवियों ने 'अजुराग की संता दी है, 
विशेषद:, रूप के ही आकर्षण पर होता है । हृदय बरवस अरुक 
जाता है। आँखों की खिड्की से प्रवेश कर हृदय में रूप का 


पुर मीरा की प्रेम-साधना 


ठोना एक विचित्र हलचल मचाने लगता है । जी चाहता है कि 
बस चलता तो असंख्य नक्षत्न, अगाघ समुद्र, मधुर उपा, 
समस्त संसार के अखिल सेंदिर्य को अपने प्रेम के देवता के 
चरणेंमं चढ़ा देता । कविवर ४०४४ (इट्स) में भी यह भावना 
मिलती है। कवि का विवशता-पूर्ण कथन है--ऐ मेरे प्रियतम ! 
यदि मेरे पास ये असंख्य नक्षत्र, अनन्त आकाश और उसपर 
विछी हुई सतरंगी चादर होती तो तुम्दारे चरणों में निछावर कर 
देता, उसे ही बिछा देता, जिसपर तुम्दारे कीमल चरण पड़ते परन्तु- 
छा, &]88 ! | दवा) 9007 270 ॥98ए8 ॥79ए पवे'शा॥ओ8 07]9 
ह] कए86 उफ़ा'छग्व ग्राए वाल्याय5 पावेए/ 77ए 466 
गुफ९३80 5009, 707 700प 78405 07 79 0%6078. 
प्रेम की आँखों से देखने पर वह्दी रूप कुछ और द्वो जाता 
है | इसीसे तो कहा है कि “अछाह भी मजनूँ को लेला नज़र 
आता है? । रूप की चोट सबसे करारी होती है | उसे वह्दी समझ 
सकता है जो स्वयं घायल हो-- 


ज्ञाके लगे सोई पे जाने प्रेम वान अनियाये' 
धायल की गति घायछ जाने 
कि जिन पीर रूयाई दोय |” 
प्रेम-जन्य, आकपण-मूलक यह दिद ही तो. प्रेमियों .का-- 
णकसात्र सद्दारा है । प्रेम के इस दःख! को ढदःख भी तो नहीं 
सकते । जहाँ ओर! की कामना बनी रेहती है वहाँ 
दुःख कैसा ९ किसी ऑँग्रेज कवि ने ठीक द्वी कद्दा है। 7,0४० ३5 
& 70088५7 ए०७! अयात्‌ ग्रेम आनन्दमूलक वेदना है। 


रूपराग हर] 


प्रेम की विछलवा में पढ़े हुए भाणी भो वो इससे वाहर आना 
पसंद नहीं करेंगे-- 
+प्‌ृ०ए७ (7 एड, ७ 9750॥ 8 पीए ऐंड 
4)9907 जञीशा व 788५ 8 96९08 6870 ! 
सै0घ6 दरा0च पं; 60७ छव0 ९९ ६9 हणवए 
-गिप्पीब 
प्रेम की दारुण दुशा भी प्रेमियों को सद्ाराद्दी देती 
है। किसीके रूप पर मुग्ध हुआ मन संसार में अपने प्रेम-पात्र 
के समान दूँढ आता है; चद्र, उपा, कमल, आदि सभी उसको 
उस परम रूप-शोभा के सम्मुख तुच्छ लगते हैं। उसकी यद्द 
आमसक्ति दी, यह एकोन्मुखी इक्ति ही आगे चलकर 'प्रेम! 
जाती है । रूप पर आसक्त हृदय रूप का पुजारी द्वो जाता है । 
अपने श्रेम-पात की आँख, कान, भौं, भुजाएँ, नासिफा, कपोल, 
आदि पर से त्रिद्धलती हुई उसकी दृष्टि, प्रिय का मिलना, दँसना, 
बातें करना, बैठना, सोना यहाँ तऊ कि रूठने में भी एक अपू्व 
माधुरी का आस्वादन करता है । अलुराग अपने ही को प्रिय 
के सभी क्रिया-कलाप पर छिड़क देता दै। इसी देतु प्रिय के सभी ' 
कार्यों में उसे एक अपूर्व मादकता का रस मिलता दै। 
मीणा का यदद पूवीलुराग' इसी प्रकार का दै। 


लीला-विह्यर 


श्री चेतन्यप्रभु ने कीत्तेन-बिहार का जो प्रवाह चलाया 
उसमें, भगवान के रूप एवं लीलाओं का सम्यक्‌ परिपाक होने 
के कारण, भक्तों ने अपने हृदय को पूर्णतः: रम जाने दिया। 
इसमें प्रेम एवं आनन्द की जो स्लोतस्विनी उमड़ी वह जयदेव 
ओर विद्यापति के काव्य-कऋण्ठ से और भी प्रखर हो चली । संभोग- 
ंगार का जो सूक्ष्म निदशेन जयदेव और विद्यापति में हुआ वह 
श्रन्यत्र दुलेभ है । आज भी “चन्दन चर्चित नील कलेवर पीत वसन 
बनमाली” तथा 'रति सुख सारे गतमभिसारे मदन मनोहर वेश 
को द्वी गागा कर वेष्णव-सम्प्रदाय के मद्दाभाववाले भावुक 
भक्त भावना में लीन हुआ करते हैँ तथा अपने हदयेश' 
का अविलंब अनुसरण किया करते हैं। इस रूप से आँखें 
अघाती द्टी नहीं, न हृदय जुड़ाता द्वी है । विद्यापति ने कद्दा है--- 


छीलाविद्दार , ६ ब्््‌ 
जनम जनम हम रूप निदास्जु । 
नयन न तिरिपित मैझ ता 
छाख्र छाख ज्ुग दियाय रापजु ! 
तबू दिया जूड मा गैंल ॥ 
बचन अपमिय अजुक्तय शजनतें। 
श्रुतिषष. परस न मैछा 
कत मधुयामिनि रमसे गोडाइनु । 
ना बूमनू कै छूने केलि॥ 
जन्म जन्म से दम उसे देसते आ रहे हैं फिर भी आखें 
ठप्त न हुई। लाख लाख युग से इमने उसे हृदय में रकखा, तो भी 
हृदय झुड्भाया भद्ठी | राव-दिन उनको बातें सुर्नीं फिर भी फानों 
ने अघाना न जाना। कितनी मधुर रादें उसके साथ कार्टी परन्तु 
पता ने चला कि कभी भी उसके साथ केलि को है । हृदय की 
प्यास कभी चुमती नहीं ;--भीतर की छप्रि पसीजदी जाती दै 
और मन की मिसरी घुलती जादी है, फभी हृदय अघाता नहीं-- 
दिपट देंकट  छुषि अंदके, 
मेरे नैना निपट दंकट छवि अटके ॥ 
देखत झूप मदनमोद्दन को पियत मयूखन मटके। 
बारिज़ म्वाँ अछक टेढ़ी मनो अति सुगंध रस-झटके ॥ 
येढ़ी कि, देढ़ी करे मुरछी टेढ़ी पाय छर लदके। 
अ्रीरा! धममु के रूप लुमानी ग्रिरिघिए सायर-नद केता 
इस प्रझार टेढ़ी भहि, रेढ़ी कटि, टेढ़ी मुरली वबया टेढ़ी 
वाग वाले प्रिभंगी श्यामसुन्दर की छवि टेढ़ी होकर मीरा के 
हृदय में अटकी है। 


श्द भीरा फी प्रेम-साधना 


या मोहन फे झूप लुभानी । 

सुंदर चदून फमल दल छोचन वाँक्ी चितवन भंद सुसकानी | 
जमना के नीरे तीरे धेनु चरायें घंसी में गाध मीठी यानी ॥ 
तन मन धन गिरघर पर घारूँ चरण फमल मीरा लपटानी ॥ 

रूप की धूप में पड़ा हुआ मन कभी तो प्रभु जी के घेलु- 
चरावन में उलमता है और कभी वंशी की तान में । मीरा में 
लीला-विद्दार के द्ेतु बंशी तथा घेनु-चरावन ही मुख्य रूप से 
उद्दीपन रूप में आए हैं, गोपियों के साथ कृष्ण की क्रीड़ाएँ 
नहीं । इसका मुख्य कारण है कि मीरा की भक्ति परम भाव की 
थी ओर कोई भी पत्नी अपने पति का दूसरे किसी के साथ रमण 
करने की अपग्रिय भावना को अपने भीतर स्थान नहीं दे सकती | 
मीरा का भाव एक सती साध्वी धपत्नी का भाव है, रूप-मोहिता 
प्रेयसी का नहीं । हाँ विरद-बेदना में झुलसे हुए छद॒य ने एक 
दो स्थलों पर 'खीक-भरे उपालंभ के बचन सुनाए हैं-- 

श्याम स्दासू एंडो डोले दो । 

ओऔरन सों खेले धमार, स्दारूँ मुखहँ ना थोले दो॥ 

म्दारी गलियाँ ना फिरे, घाफे आँगन डोले दो। 

क्दारी अंगुली ना छुबे, वाकी घह्दियाँ भोरे द्वो॥ 

स्दारो अँचरश ना छुबे, चाको घूंघट .खोले दो। 

भीरा फे भर साँघरो, रंग रखिया डोले द्ो॥ 

अपने अम-पात्र का प्रेमी की ओर निठुराई और दूसरों के 
प्रति रुकान को देखकर हृदय में गहरी टीस एवं कलक उठती है 
जिसका भाव-पूर्ण चित्र ऊपर के पद में है । परन्तु सती-साध्वी 
सत्रीतो पति के इस 'अनाचार! को भी सद्दती है और पघैेर्य्य 
धारण कर अपने को सान्त्वना देती है--- 


छीछा-विद्वार ] 


मीरा के श्रप्षु गहिर गंभीर, सदा रदो जो घोर 
आधी रात पमु दरसण देहें ध्रेम-नदी के तीरा॥। 
परन्तु 'विव के पलंग पर पौद़ने! की उत्कट कामना दौम्र 
होती जादी है और मीरा निश्चय कर लेठी दै-- 
श्री गिरिघर आगे नाजूँगी । 
नाथि नाचि पिध्र रसिक रिमाऊँप्रेमीजन को जाँदूँगी ॥ 
छोफ-छाज कुछ फी मरजादा या में पक न राखूगी ॥ 
“पिय के पलंगा जा पौदूगी 'मोरए दरि रण राचूगो ॥ 
लोक-लाज और प्रेम एक स्यान में दो स्न्न फे समान साथ 
नहीं रह सकते, इसका प्रेमी साधकों को पूरा अनुभव रहता है। 
अपने प्रायनाथ के प्रति सच्ची रददनेवाली सती-साध्वी को 
संसार का क्या भय, लोक-लाज फा क्‍या बंधन 
मैं अपने सैयाँ संग साँची | 
अय कादे की छाज् सजनी एरगड है नाचो। 
दासी मीरोँ छाछ गेरिघए मिल जग-दाँसी॥ 
जिस जीवनथन के प्रिना संसार सूना है, जिस एक रस के 
बिना विश्व फे विविध रस नीरस एवं सारे हैं. भला उसके साथ 
मिलने के लिये विलंब द्वी क्यों ९ 
मैं ता साँचरे के रंग राची 
साजि सिंग्रार बाँघि पग छुँघरू लोफ छाज ठजि नाची । 
8ण बिए सब जग खारो छागद और बात सब काची।॥ - 
५ मीर्णों श्री गिरिघिर न छाल छूँ सगति रखीली जाँची॥ 
अयदेव, 'चणडीदास, विदापति आदि वैष्णव कवियों में 
संभोग झूंगार का जो विशद्‌ वर्णन मिलता है वह मीरा में खोजे 
भी न मिलेगा । कुल की कानि! तथा लोक की लाज' दो केवल 


घ्र्प मीरा की प्रेम-लाधना 


श्री गिरिधारी लाल के चरणों में सवोत्म-समपेण के लिये ही 
छोड़ी थी, स्री-सुलम आत्म-गोपन का भाव तो बना दी रहेगा । 
श्वृंगार के सुखद संभोग का वर्णन कौन कद्दे मिलन के स्वाभाविक 
सुख का जहाँ कहीं व्यंग्य दे भी, उसमें आलिंगन, चुंबन, 
परिरम्भन आदि का नाम नहीं है । मिलन के आनंद को हृदय की 
प्रेमातिरेक प्रफललवा द्वारा ही मीरा ने प्रगट किया है। सातविक 
लक्षणां का भी कम उल्लेख है । रोमांच, ववण्य, प्रकंप, प्रस्वेद्‌ 
आदि के बहुत दी इलके चित्र मिलते हैं, उनका विशद्‌ चित्रण 
करना मीरा के लजीले हृदय को स्वीकार न था । वैष्णव कवियों 
में गोपियों के विरह्दानल का वर्णन विशेष रूप में मिलता है 
और वे गोपियों की विरह-बेदना द्वारा अपनी वेदना व्यक्त करते 
हैं । गोपियों की स्थिति में अपने को रखकर विरह की तीद्ष्णता 
को अनुभव एवं व्यक्त करने में उन्हें कुछ सुगमता हो जादी है (६ 
मीरा का प्रेम मन-बहलाव का एक साधन मात्र नहीं रहा। 
वह तो स्वयं उसीमें घुल गई । जैसे दूध में मिश्री, जल में नमक | 
हमारे सम्मुख एक ग्रेयसी के रूप में नहीं आती, श्रत्युत्‌ एक | 
सती साध्वी भक्ति-विहला, प्रेम परायण घर्म-पत्नी के रूप में ही 
आती है, जिसने अपनी सारी आकांच्ता, सारी अभिलापा-को-शी 


“पर सा 


कृप्णाप॑ण कर दिया है । इसी हेतु उसे गोपियां को अपने और 
दरि के वीच सेध्यस्थ वर्नने की आवश्यकता न पड़ी । 


>_ मीरा का मिलन राधा और छृप्ण का मिलन नहीं है, स्वत 
भीरा और कृष्ण का मिलन है । ऐसे मिलन में मध्यस्थ की न 
कोई आवश्यकता ही है और न॑ गुंजाइश ही । मीरा को तो 
अपने को राधा या गोपी के ज्याज से तादात्म्य-भावना करनी 





छीछा विद श्दट 


नहीं थी, इसी देत “गोरी मोहन! राघा-बदम! आदि भाव में 
स्मरण न करके मीरा ने शयामसुन्दर वथा गिरधारी लाल के 
रूप में ही श्रीकृष्ण को स्मरण किया है। इसी देतु अपनी भावना 
को तीत्र करने के लिये बद अपनी निजी वेदना को दी ऐेंड्रेलवी 
है नकि कृष्ण के विरद्‌ मे गोपियों की वेदना को | कोई भी साध्वी 
पन्नी इस विचार को अपने सन में आने न देगी क्रि उसऊ पति 
किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है। इसी देतु ऊपर कहा जा 
चुका है कि सीरा का प्रेम एवं प्रेमजन्य बेदना उघार लो हुई! 
या उखाड़ी हुई नहीं है, बह तो _भक्ति विद्ल आतर हृदय की 
परम पावन पुकार दै जिसमें ससार से-ऑँख_मूँद कर अपने 
अप सर कर की सजीब मृत्रि केलि कर रदी है। समीर का प्रेमोत्स्ग 

जीवन स्वत समर्पण का एक अविच्छिन्न समीत है, 
अबिरिल पीयुप-प्रताद,है। मीरा का भेम भक्ति का निसेरा हुआ 
सुन्यवस्यित, सविकसित स्वरूप है द्धप है 2 मीरा को भक्ति हृदय की 
मूक बेदना है जो अपने 'पूरद्‌ जनम के साथी! के लिए उसके 
हृदय के कोने कोने को मुलसा रदी दे 


प्रफूल्न-प्रेम 


श्री रूप गोस्वामी ने 'भक्ति-रसामृत-सिंघु! में प्रेम के 
क्रमिक विकास का वर्णन यों किया है ।-- 
आदी श्रद्धा, ठत: संग स्ततोष्थ भजन-क्रिया । 
ततोष5नर्थ-निच्वुत्ति: स्याचतो निष्ष्टा राचिस्तत: ॥ 
अथासक्तिस्ततोी साव सतत: प्रेमाभ्युद्खति | 
साधकानामयं प्रेम्ण: प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रम: ॥ 
श्रद्धा, संग, भजन, अनर्थ-निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति 
का क्रम विकास होते होते भाव! का उदय होता है । यह भाव 
दी, प्रेम-पात्र के प्रति हृदय की यह रुझान ही प्रेम की प्रारस्मिक 
अवस्था द--्रेम्णस्तु अ्रथमावस्था भाव! | चारों ओर से 
हृदय सिमट कर प्रेम-पात्र में ढल जाता है। इस भाव का 
स्वरूप मीरा में देखिये --- 


जे आओ पक कक 2क के कप 


अफुल्ल-प्रेम शश्‌ 


मेरे तो गिरघर गोपाल दुसरा न्‌ कोई | 
दूसरा न कोई सखाघो सकल छोऊ जोई पं 
भगत देखि राजी हुई जगत देखि रोई। 
ओअदछुचन-जछ सौंधि सींचि प्रेम वेलि दोई ॥ 
झञब तौ बात फैलि पड़ी जाणें सब कोई। 
मीरा पम्र छगण छागी होनी होय सो होई ॥ 


होनी होय सो द्ोई' कहकर संसार को ललकारनेबाली 
अपने उपास्य देव में अनन्य निष्ठा घन्‍्य है ९ 


और प्रेम-साधक की “इच्छा? क्‍या है ९ 
कदाने चाक्र राखे जी | 
गिरघारों छाला चाकर राज़ो जी॥ 
खाकर रदसूँ बाग खगाखूँ नित डंदि दरसय पास । 
यृंदावन की छुंज़ गलिन में गोविन्द छीला गासूं॥ 
मोस्मुकुट बैजंती सोदे यल बैजंती माछा। 
घृन्दायन में थेजु चरावे भोद्दन मुरली घाछा॥ 
>्८ ८ है अं 
ऊँचे ऊंचे मदर यनाऊं, विच दिच राफूँ घारी । 
साँचारिया फे दरसण पाऊँ पहिए कुछुंभी सारे ॥9 





# खीन्दर के '053०767! की मी डुब् ऐसी दी इच्चा ह--« 

$87"97६--१(३]. ७ 706 29 88796067 ० जए॥7]0#87 820०७. 

(.४६०४.--५४४३६ 0०9 ईंड धशंड १ 

8९च75४४--ं हवा ट्ॉए० प्फु णड़ ०फैलक ऋण) > > % % 
व00 7०३ 800ऐ 228 40 थे।5899# 009783, 00. ॥0$ शेवे 99 प्086- 
इडॉ० पर्स 00रपुणए९३६३; 9प शञा3;७ एछा6 (06 हुडापेंटएशए 0 ए०प5 
वीएचटा-ट्ुबावैं ००५ 

07९०७०-- ४३४७४ ऋ३)।] ज॒०प० पैपश8७ ७9 2 


मीरा की प्रेम-लाघवा 


हि 
ट 3 । 


वत्तुत: 'साहचर्य्च! का सुख सबसे बढ़ा सुख है और जिस 
किसी प्रकार, सेवा करते ओर उस परम-रूप की शोभा निरखते 
रहने का आनन्द ही सर्व्वेद्च परम आनन्द दे । यह्‌ भाव आय: 
सभी संतठ-भक्त-प्रेसी कवियों से प्रकट किया है। एक प्रामीण 
नायिका के 'साहचर्य्य/--छुख का उद्धास-पूर्ण वर्णन देखिये-- 
आपगि छागि घर जरिया बड़ छुन्च कीन्द् | 
पिय के द्ाथ घइछवा सरि भरि दीन्‍्द्र ॥! 
प्रेम पात्रपर उत्स होकर संसार की ओर देखने के लिय 
क्या धरा है और फिर होनी हो सो होई” की क्या चिन्ता १ जो 
कुछ द्ोगा, हो रहा है अथवा हुआ है सभी प्री हृप्णापंण हो 
चुका । सूरदासजी कहते हैं-- 
अद इदमरे जिय बेध्यों दह पद्‌ द्ोनी दोड सो दोउए । 
मिद्धि ययो माद परेग्लो ऊधों दृदय दतो सो द्वोऊ! ॥ 


ट 
 ] 
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अफुल्ल-प्रेम दे 


सर्वोत्तम समर्पण कर चुडने पर भी, अपने को दे चुकने पर 
भी, हृदय को चढ़ा चुकते पर भी जी की फलक बनी रहती है. 
और हृदय-देवता के चरणें मे लोट पोट दोऊर दम नहीं दो पाता- 

आलोी रे मेरे नैनन वाव पड़ी । 

बिच चढ़ी मेरे माछुणे मूर्यत डर विच आन पड़ी । * 

कैसे प्राण पिया पिव राखों जीवन मूछ जड़ी॥। 

मीरा गिरिघर दाथ विकानी, छोग कहें. बिगड़ी 7 

लोग “विगईी! कहें या 'वनी'--अ्रम का चत्माद तो भीतर 
ही भीतर व्याप्त दोवा जा रद्द है, सारी सुध-बुध सो गई है, 


अपने तन-मन का सान नहीं है। ल्‍) 
भक्वर सूरदासजी अपनो विवशवा/ यों प्रक्द फरते हैं-- 
अब तो प्रगट भईे जम जानी । 


था मोददन सं प्रीति निरंतर नादि रहेगी छाती ॥ 

कहाँ करों छुन्दर मस्त इन नैनन माँक समानी । 

निऋसत नादि चहुत पचि दवारी रोम रोम उरभानी ॥ 

अब कैसे निस्वार जात दै मिले दूघ उर्षों पानी । 

ब्यू्वास! प्रश्ध अतस्जाप्ती खालित मत फी जानीता 
इस प्रेम के फदे से निझलना असम्भव है। बह सुंदर मूर्ति 
रोम में उल्मक गई दै, निकाले नहीं निऋलदी । प्रेम के कच्चे धागे 
में बाँधकर वह! अपनी मनमानी कर रदा है ।-- 
प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी हे मन छागी फठारी प्रेमनी रे। 
जल जपुनों माँ भए्वा गया हाँ हती गामर माथे देमनीरे॥ 
काँचे ते ताँत ने दे जी चाँधी, जेम सेंच ते में मनीरे। 
आर्य दे प्रशु ग्रिरिघिए नागए साँचछी सख्त खुमाए मनी रे 


चा 


६2 घीदया छ्वी प्रेम-लाघना 


उधर भक्त प्रसुजी से मिलने की व्याकुलता सें सप्त रहता 
है इधर हृदय के सभी कल्मप घुलते जाते हैं। अपनी ओर जब 
कसी ध्यान जाता है, अपनी जुटियों छा जब कभी स्मरण हा 
आता है तो हृदय ग्लानि से सर जाता है। यह “आत्म-ग्लानि 
ही भक्तों का भूपण है। 'में मेली पिउ उजरा, मिलणा कैसे होय 
का भाव प्राय: सभी निगुण सन्‍्तों एवं सशुण भक्तों सें रहा है । 
सो सम कौन कछुटिल खल कामी” जैसे ग्लानि-पूर्ण भाषों से 
विनय पन्निका' भरी पड़ो है | सूर, कबीर, दादू , जायसी आदि 
सभी सत सम्प्रदाय के भक्त संतों ने इस शुद्ध सात्विक आत्म- 
ग्लानि सें हृदय को डुबा-डुवाकर पवित्र किया है । 


आत्म-निरीक्तण का यह्‌ पथ बहुत ही पावन है । मीराबाई 
में ऐसे वचन का बस एक ही पद्‌ है। मीरा को अपनी ओर, 
अपनी ब्ुटियों, अपराधों को ओर, सवोत्स-श्रो कृष्णापंण हो 
चुकने पर, देखने का न अवकाश ही है न आवश्यकता ही । 
प्रेमोन्‍्माद के प्रखर प्रवाह सें अपनी ओर देखने का समय हो 
कहाँ ९ फिर सी-- 

यहि विधि भक्ति कैसे द्ोय, 

सन की मैल दिये ते न छूटी, दिया तिलूक्क खिर घोय ॥ 

फाम छूकर: लोभ डोरी चाँधि मोंहि चांडाल । 

क्ोघ कलाई रहत घट में केसे मिले योणाल ॥ 


इस प्रकार, इस पद सें भेरो सत्र हरि जू हुठ व त्जीं 
“क्षोत्र जतन बिनती करिये' तथा 'मो सम कौन कुटिल खल कासी' 
का साव पूर्ण रूप से सन्निहित है । 


प्रफुरछ प्रेम द्द् 


इमारा उसका मिलन प्रति पल, प्रति क्षण हो रहा है । 
संसार की अत्येक वस्तु में, , जुगत्‌ के , सभी व्यापारों, में हमारा 
उसका मद्दामिलन द्वो रद्दा है। बद हमारे बिना, दम उसके बिना 
व्याकुल हैं। जिस प्रकार पति का प्रेम, सौन्दर्य तया आनन्द 
पत्नी को हो पाकर मिखरता है उसी प्रकार पत्नी का रूप-लावए्य 
भी पति को दी पाऊर खिल उठता है। पदि पत्नो के बिना और पत्नी 
पत्ति के बिना अपूर्य हैं। इधर से 'इयमधिऊ मनोज्ञा वल्कलेनापि 
तनन्‍्वी” है तो उधर से “प्रियेपु सोभाग्य-फला दि चादुता! है । 

इस मधुर व्याकुलता को सीन प्रकार से व्यक्त किया गया 
दि । (१) गाय और बछड़े फा सम्बन्ध (२) बन्दरी और उसके 
घर्चे का संरंघ (३) बिल्ली और उसके बच्चे का संबंध । 

) (१) स्वत-पान करने की जितनी तीघ्र लालसा बच्चड़े के 
हृदय में दोती है उतनी द्वी गाय के हृदय में पिलाने को भी। 
बछुड़ा पिये बिना नहीं रद्द सकता, गाय पिलाये बिना । 

(२) वन्दरी चाहती है कि उसका बचा फष्टों में न पड़े । इस 
ेतु वद बच्चे को अपने पेट में सटाकर ढोने के लिए भी सैय्यार 
है. यदि वा उसके पेट में सट जाय, अपनी ओर से तनिक भो 
शरणोन्मुख हो जाय 

(३) बिद्ली अपने बच्चे को फष्ट की संमावना-मात्र से ही 
अपने दाँतों को उसकी गदन में चुभाकर किसी सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचा आती दै। घधा अपनी ओर से प्रयास फरेयान 
करे इसकी ओर वद नहीं देखती । 

इसमें पहले में ज्द्य और आत्मा की पारश्परिक उत्करठा, 
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दूसरे सें आत्मा की प्रथम चेष्टा वथा तीसरे में श्रह्म की एक सात्र 
चेष्टा व्यंग्य है । 
यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्गुण संतों ने पहली 
भावना तथा सगुण भक्तों ने दूसरी तथा तीसरी भावना को 
अपने भीतर प्रतिष्टापित किया है । सीरा की भावना तीखरे अकार 
की थी--अथात्‌ उसका दृढ़ विश्वास था कि उसके झुख-दुख 
आदि की चिन्ता “भगत बछल गोपाल” पर है आंर उसे वह 
भीर' में रहने नहीं दे सकता |. * 
हरि तुम दसे जब की भीर ! 
द्ोपदी की छाञझ् राखी ठुम बढ़ायो चीर 
इसीको भक्तवर सूरदासजी यों व्यक्त करते 
लण्ज़ा मेरी दाष्शो श्याम दरी । 
छीवी कठिन छुःशालवच मोसे यगहि फोशों पकरी॥ 
आगे सभा दुए दुर्योधन चाहत नपश्न छररी। 
ऐॉचा पाएडद सब बल द्वारे दिच सो काछ ना खूरी ॥ 
भसीष्य द्रोण विदुर सवे विस्मय तिव खथब भोव घरी । 
अब नद्धि माद पिठा छुठ वाँधच, पक्ष टेक सुम्दरी ॥ 
यह दृढ़ विश्वास ही भक्तों का सहारा है । इसी विश्वास 
पर वे अपनी 'पाथर बोकी नाव! तृप्लान दोते हुए भी “मँकघार' 
में डालकर निमश्विन्त दो जाते हैँ । जब पतवार प्रभ॒जी के द्वाथ है 
तो तृफान एवं लहरों का क्या सथ ९ 
ओर आसियो वाहीं तुम दिच तौनूँ छोफ सेकार । 
आप बिना मोंदि कछु ना खुहाये निरख्यों लघ संसार || 
भस में डूबा हुआ द्ृदय संसार में चारों ओर दृष्ठि दौड़ा 
आता ६ परन्तु अपन ग्रंम-पात्र के ऐसा उस कहीं कुछ भी जँचता 


! 
हर 


अभाव 


जय | 


जज 
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दो नहीं । सर्वत्र, समी झुछ “वही बह, बस बह्दी एक 'ज़स्वा 
रद्द जाता है। + 
५”  अनहृद',सुन्न महल, सुरत', साहिब का प्रभाव भी औरा 
पर पढ़े बिना न रहा । नाय पंय! का श्रभाव संयुक्तओ्त से 
एक प्रकार से लोप द्वो चल्ला था परन्तु राजस्थान में बह खुद 
फैला | उधर उत्तर-पश्चिम से सिंघ प्रान्द से जो सूफी दंश्न आा 
रही थी उसमें दृठयोग के ये स्थूल रूप भी प्रचुर परिमाण में 
विद्यमान थे। कबीर पंथ में -वो हृठयोग पीछे एक प्रझेर से 
आधारभूत द्योकर चला। सगुण भक्तों को उस ओर देखते की 
आवश्यकता न पड़ी । उनका 'शून्य'ं महल सदैव प्रीवम को प्रेम- 
सूर्ति से भरा था। सूफियों ने भी इसे यौण रूप में दी अपनाया ! 
रा में 'नाथ पंथ! की, जो राजस्थान में सब फैला था, एक 
उएनी जरए , रिल्ती फै-- 


नैनन यनज वसाऊँ री जो मैं सादिय पाऊँ। 
इन नैनन मोरा साहय बसता डरतो पलफन छाऊँये। 
मिक्ु॒टी मद में बना है करोखा तहाँ से माँत्ती लगाऊं थे ॥! 
उुपन्न मद में छुरत जमाऊंँ छुख की सेज विदाऊंरो | 
मीरा के प्रस्ु ग्रिरिधर भागर वार-याए बलि जाऊँदशे॥ 
एक और स्थान पर मीरा के ऐसे द्वी भाव मिलते हैं-_ 
बिन फरताछ पण्णावज बाजै अनद्ृद की ऋनफार रे । 
बिद्यु खुए राग दतीसूं गावै रोम रोम रंग सायरे || 
डड़त गुछालऊ छाछ भये घादल बरखत रंग अपार रे 
उपर्युक्त दोनों पद निययुय राय में हैं और 'मीर की 
शब्दावली! में संगृद्दीव हैं। पता नहीं फह्दाँ तक ये मीश के 


दर भीरा की प्रेम-लाधघना 


स्वरचित हैं। यदि इन्हें मीरा का समान भी लिया जाय 
तो यह स्मरण रखना चाहिए कि इनमें मीरा का प्र म-प्रवण 
हृदय लिपटा हुआ प्रतिध्वनित नहीं होता, इसमें थुग-प्रवाह को 
एक हलकी लहर है जो सिंघ से सीधे प्रवाहित हो रही थी । 


विरह-वेदना 


; कर विय के बी न याद मय और विरह के बीच प्रेम का पहाड़ी सोता स्वच्छन्द 
ग्रिल है। मिलन का रस दलका और विरदद 
का गाढ़ा द्वोदा है। मिलन में प्रेम का प्रवाह छुछ मंद पड़ जाता 
है परन्तु विरद्द में तीध्र दो जाता है। मिलन का सुख क्षणिक 
कस व प ब अस्थिर है, विरद फा दुःख (इसे 'दुःस' द्वी कहा जाय ९) 
स्थायी एवं स्थिर होता है। मिलन इमारे जीवन की सतह को 
छूता है, परन्तु विरद ह हमारे अन्त के सभी तारों को मंझव कर अन्तस के सभी तारों को मंकत कर, 
देवा है। भवमूति ने 'एको रसः करुण, एवं तथा शेली 
(90०ा6ए ) ने, (007 5९९6४ 80785 घा९ 7096 098 
।थी। ०६ 8800९5६ 070०200७' और पन्व जी ने-- 


धदियोगी होगा पहला कवि 
झाद्द से निकला दोगा गान 7 
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द्वारा इसी बात का संकेत किया है । वस्तुतः: सुख की अपेच्ता 
दुःख का प्रभाव हसारे हृदय पर अधिक काल तक रहता है | 
सुख में हम उतराते और दुःख में डूब जाते हैं । सुख में दम 
अपने से बाहर परन्तु दुःख में अपने भीवर चले जाते हैं | सुख 
हमें हलका और दुःख गंभीर वना देता है । रवीन्द्रनाथ ने अपनी 
किसी कविता में कह है. कि मेरे भीतर कोई विरहणी नारी है. 
जो अपने दुःख का, (विरह-बेदना' का, गीत सुनाया करदी हैं ॥| 
प्रत्येक कलाकार के भीतर एक विरह-चिहल नारी-हृदय वड़पवा 
हुआ होता है और उसी की अभिव्यक्ति सच्ची कला है । अधरों 
पर की क्षणिक मुसकान के भीतर से झृत्यु जो अपना संदिसा दें 
ही है, एक क्षण के लिए मिलकर जो दम अनन्त काल के 
लिए विरह्प्िि में जलने-तपने दे; लिए छोड़ दिये गये हैं, सुख 
की इस अत्थिर छाया के भीतर दुःख का जो अक्षय उत्ताप हिल- 
डुल रह है चद्दी जीवन का सच्चा सस है, कला का मूल प्राण है । 
इसी अभिशप्र जीवन का रेखा-चित्र काव्य की परमोत्क्रष्ट व्यंजना 
है । आदि कवि का शोक >छोकत्व! में परिणत हो गया। प्रेम 
के विप-बुझे वाणों से वेघकर आश्रम की उस अल्हृड ऋषि-कनन्‍्या 
शहुन्तला को अभिशाप छा बद्दाना कर गर्भवती दो चुकने पर 
प्रत्यास्यान | भगवान्‌ मरीच के आतम्रस में वह तप-परायण ध्ृतेक 
वेणी खिन्नमना शकुन्तला ! अग्नि-परीक्षा दे चुकने पर भी अनिश्ित 
काल के लिए सीता का निवासन ! ज्ली-सुलभ प्रकृति के कारण 
उत्छुकता-पूर्ण प्रश्न पर मद्दासती पार्वती का परित्याग | फिर भी- 
मिलन अन्त है मधुर प्रेम का और विरद जीवन हे । 
विरद् प्रेम की जायूत गति है श्र छुपुप्ति मिलन दे ॥ 


विरद-वेदना रे 


दिन्दी-साहित्य में विरद के सर्योत्कूट्ठ कवि जायसी हुए । वे 

समस्त चघराचर को उस परम भ्रे म में व्याकुल्न देखते हैं--- 
डस दानन्द्र अस को जे न मरा 
वेधि रद्दा समये संसाराः 
और उनका सबसे वड़ा रोना भी यही है--- 
“पिंड द्विखय महँ सेंट न होई । 
कोरे मिछाव कहीं केदि रोई 0? 

सीता फे विरद्द में राम का कलपना तथा कृष्ण के लिए 
गोएियों का वड़पता अवश्य ही हृदय के मर्म-स्पर्शी तन्तुओं को 
आंदोलिव कर देनेवाले हैं । राम के विरद में बेदना का जो 
उभार है बहू गोपियों के बिरद से अधिक संयत एवं लोक-संप्रद्दी 
है। सीता ने हतुमान से इतना दी न पूछा था 'कवहुँक सुरि 
करत रघुनायक १! भरत का भौ दनुमान से कुध ऐसा दी प्रभ 
था । 'कोमल चित क्षपालु रघुराई। सो फैद्दि देतु घरी निद्धुराई 
में कितनी सम-स्प्शिणी भाव-व्यंभना है ।४र्ूर की गोपियाँ तो 
प्रकृति फे हास-विलास में अपने विरद्द का ही चित्र देखती हैं। 
इरे-मरे मधु-बच पर सालिफ 'सरीको की उनकी कैसी सुन्दर 
पक्ति है-- 

मघुबन तुम कस रत धरे ५ 
! पिरद वियोग स्यामसुन्द्र के ठाढ़े क्यों न जरे १ 

सूर का बिरद-बर्णेन गोस्वामीजी के विरद-वर्णन से अधिछ 
व्यापक है परन्तु इन दोनों से बदृरूर है। जायसी का विरह- 
बर्णन. इन विरद-बर्णनों में इस कब्रियों ने।अपने हृदय 
में अनुभव किये हुए भमुजी के विरद का थोड्रा-बहुत संकेत 
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किया है | 'कथाच्छुलेन' अपनी विरह-कहानी कही दे । परन्तु 
कि के डा बहाली मे व ओर से जायसी 
की चादर बहुत ही भीनी है। जिस के भीतर से व्रिह में... 
तड़पते हुए प्रेमोन्‍्माद-पूर्ण भावुक कवि के विरह-विधुर हृदय 
की धड़कन स्ंपट्ट सुनाई पड़ रही-दै। ह 

०“ सीरा का विरह-वर्णन, विरह-वर्णन के लिए नहीं है । 
अपने प्राण-वल्ठभ के लिए हृदय में अचुभव की हुई टीस को 
प्रेम लपेटे अटपटे! छ॑दों में अल्हड़ प्रेम-साधक मीरा ने अपने 
करुणा-कलित हृदय को हलका किया है । मीरा का दुःख एक 
आतुर भक्त का दुःख है, भ्रेम-विहल साधक का दुःख है, एक 


प्रेमी का ठुःख है, कृवि.का ठुःख नहीं। मीरा अपने ही बिरेद को 
अपने भोलें-भाले गीले शब्दों में सुना रही है, उसके- द्वाथ में न- 
गोपियाँ हैं, न सीता, न पद्मावती और न नागमती ही। मीरा-का- 
दुःख उधार लिया हुआ नहीं-हैत > 
मीरा का विरह गहरा अधिक 5 है, व्यापक कम | उसमें प्रकृति 
के नाना रूपों एवं विलासों के साथ तन्मयता स्थापित करने की 
ल चिन्ता ही है और न अवकाश ही । सीरा का घिरह उस स्त्री 
के विंरह के समान है जिसका पति एक ज्ञण स्वप्न में मिलकर, 
अधरों पर चुंबन का दाग छोड़ कर सदा के लिए, कभी भी न 
लौटने के लिए परदेस चला गया हो | तथा जिसे अपनी प्रियतमा 
की सुध लेने की भी सुधि नहीं है। जब-जब मेघ घिर आते 
और रिममिम बुँदें बरसने लगती हैं. तव-तव साजन की सुध 
हरी हो आती है, ताजी दो जाती है और हृदय डैँवाडोल दो 
उठता है। फागुन में जब-जब सखियाँ धमाचौकड़ी मचाने 


पिरद चेदना न 


लगदी हैं, रंगरलियाँ फरने लगती हैं, और प्रीतम से मिलने की 
सैय्यारी करने लगती हैं उप्त समय मोरा के हृदय में अपने 
परदेसी” के लिए एक गदरी व्यथा उमड़ आतदो है। मीरा का दुःख 
तो एक अकथ कह्दामी है; उत्समे का, प्रेम की वेदीपर सबेस्व- 
समर्पण का एक सर्वोत्कष्ट ब्वलन्त उदाहरण दै। शब्दों में उस 
दुःख को नापा नहीं जा सकता, वह केवल अनुभवगम्य है। 
मौरा के अधिकांश पद विरदह-बेदनात्मक ही हैं | मीरा के विरह 
पदों में उसका हृदय लिपटा हथा इृष्टिमोचर होता है ॥/“मीरा 
की विरद-दशा की उद्दीति दीन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में 
हुई है) स्वप्त में एक क्षण फे लिए मिलकर “वह सदा के लिये 
चला गया और कभी लौटने की फौन कहे, सुध लेने की मी उसने 
ऊंपा न की । भोरा के विरद का प्रधान स्वरूप यद्दी है। सावन 
भांदों के महीने प्रोपित-पत्तिकाओं के लिये बड़े ही दुसद तथा 
विरहोत्तेजक दोते हैं । मेघों का गरजना, ब्रिजली का कॉघना 
हृदय फो केंपा देता है। मिलन की घासना उास समय अत्यन्त 
तीत्र द्ो जाता है। उस समय का एकान्त यहुत सलता है। 
+“मघुमास में पति का परदेस रद्ना तो और मी दुख़दाई 
दोता है । विशेषतः जब मलय की मभकोर में हृदय के समी 
कोमल तनन्‍्तु दिल उठते हों और पास की ससियों क्रीड़ा-फेलि में 
निरव हों !.दूसरों का घद्धास हमारे विषाद को अत्यधिक वीघकर 
देता है। इन्हीं तीन अवस्थाओं में मीरा की विरइ-व्यंजना हुई है। 
विरहणी को पति का प्रवास इसलिए अधिक सलता है 
कि उसकी दहमजोली ससियाँ अपने अपने पति के साथ रास-रंग 
में फ्रीद्ाकर रददी हैं और वह इस प्रकार अफेले रात काट रही है । 


छ्छ भीरा की प्रेम-साधना 


दिन में तो मन वहल भी जाता है परन्तु रात तो प्रलयंकरी होती 
है, काटे नहीं कटती-- 
में विरहिन बैठी जागूँ जगत सब सोचे री आली । 
विरदिन बैठी रंग महल में मोतियन की लड़ पोचे। 
एक विरद्दिन हम ऐसी देखी अँसुचन फी माला पोचे ॥ 
तारा गिण गिण रेण विद्दानी सुख की घड़ी फब आबे | , 
भीरा के प्रश्न गिरिधर नागए मिलिके विछुड़न पावे ॥ 
यह भूल न जाना चाहिये कि प्रेम की यह्‌ पीर” आनन्द- 
मूलक है एवं आनन्द-विधायक भी है । प्रेमी इसमें से निकलना 
नहीं चाहता । अश्रु-धारा की तह में आनन्द को रेखाएँ स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो रही हैं। विरह में आनन्द लुप्त नहीं हो.जाता, - 
केवल 'आवृत' रहता है। मिलन की जो उत्सुकता है, जो 
मंगलाशा है वह 'आनन्दमय है और स्वयं श्रेम का बहुत ही 
निखरा हुआ भाव है । पति का परदेस हृदय को बहुत सालता * 
है और घर-ऑँगन कुछ भी नहीं सुद्दाता। सभी काटने 
दौड़ते हैं-- 
छुम देख्या विन कछ ना पड़त दे स्रिह् ग्रॉगणो न खुद्दाई रे । 
तुम्दरे कारण सब खुख छाड्या अब मोदि क्यूँ वरसावै दो ॥ 
हृदय की विकलता बढ़ जाती है, प्रतीक्षा तीत्र हो उठती है-- 
राम मिरलूण के फाज सखी मेरे आरति एउरमें जागी री। 
तलफत तलफत कल ना परत हे बिरह्‌ बॉन उर छागीरी।। 
निसिद्न पंथ निद्दारँ पिच फो पछफ़ न पछ भर छागी री। 
पीच पीव में रद्लँ रात दिन दुजी छुधि घुधि भागी री॥ 
विरद्द भुचंग मेरो डस्यो दे कलेजो रूदरि दृलाइल जागी री। 


घिरद-वेदना छ्र्‌ 


मेरी आरति मेटि गोखाई' आइ मिलौ भोदि सागी री। 
मीरा! ब्याकुछ अति अकुछाणी तिया की उमंग झति छागी रो॥ 
विरद सुबंगर्मा से उसे हुए हृदय की कामना भी तो 
देसिए | वह दो वस एक धार अपने 'प्राण वहमा फो भर आँख 
देखना ही चाहता है--- 
पिया रहारे नैना शागे रहो जी । 
मैया आगे रह्यो जी रदनि भूछ मत जाज्यो जी । 
कभी कभी तो प्रिय की सुधि पा जाना दी संतोप के लिये 
पय्याप्त हो जाता है| 'प्रिय-प्रचास! की ये पंक्तियाँ देसिये- 
प्यारे आये प्रिय बैन फट, मोद से फंठ लेधें । 
उंढे दो रयन, ठुस दो दूर, में मोद पाऊँ॥ 
ये माव हैं दिय-दख के और ये भाष भो देँ। 
प्यारे जीयें ज़ग-दित करे गेह चाहे नआे॥ 
सबसे बड़ी विपद्‌ तो यह है कि पिय फा दिस मी जाना 
हुआ नहीं ह--न वहाँ पहुँचने का रास्ता ही मालूम है--यदि 
आये बढ़ने का -जी 'चादवा भी है वो फिघलन और निविड़ 
अधकार-- 
शली तो घारों धंद शुई द॒री उ मिर्दू फैले ज्ञाय ! 
ऊँची नीची राद रपटीली पाँध नहीं ठहराय। 
सोच सोच पग धर्क ज़तन से यार यार डिग ज्ञाय 
इस में ऊँची गैल राह्ट रपटीली, पैर नहीं ठहराय' की 
श्वति स्पष्ट है । दुनिया इस बेदना का महत्व क्या सममे ९ 
हेयी मैं तो प्रेमनद्याणी मेरा दरदू न जाणें कोय। 
सूली ऊपर सेज दमारी किस घिघ मिलणा दोय | 
घायलर की ग्रति घायछ जाने कि जिन छाई होय । 


कद भीरा क्षी प्रेम-साधना 


द्रद की मारी घन वन डोलूँ बैद मिल्या नद्दि फोय ॥ 
मीरा फे प्रभु पीर मियेगी जब वेद साँवलिया दोय ॥ 
इस 'दर्दये इश्क़' की दवा भी दीदार ही है । भावों को तीत्र 
फरने के लिए तथा अपनी साधना फो अटल करने के लिए भक्त 
लोग मिन्न-मिन्न भावनाओं ,/एवं संबंधों को सामने ला-लाकर 
भावध्मभ हुआ करते हैं । “मीरा ने अपने-विरद्द की तीज्चा. को... 
मीन, चातक, चकोर पपैया द्वारा व्यक्त किया है। मछली का 
आधार द्वी जल है, वह उसके बिना जी द्वी नहीं सकती-- 
जैसे जल के सोखे मीन क्‍या जीचें विचारें | यद्दी गति 
पपीहा और चकोर की भी है, उन्हें अपने प्राण धन के अतिरिक्त 
संसार की कोई भी वस्तु सुख नहीं पहुँचा सकती, रुप्त नहीं कर 
सकती | "/ 
जायसी की भावुकता, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बहुत 
ही गहरी एवं व्यापक थी और भ्रकृति के नाना रूपों एवं विलासों 
में बिखरी पड़ी थी। 'वारह मासे! और पड़ ऋतु” के वर्णन में 
प्रकृति के साथ कवि का कितना गहरा संबंध मलकता है, अपने 
अन्तस्‌ के प्रतित्रिम्व को प्रकृति में स्थापित करके जायसी ने 
कितनी सुन्दर भाव-व्यंजना की है-- 8 
आया पचन विछोह कर पात परा बेकरार। 
तरिवर तजा जो चूरि के लागे केद्दि के डार ॥ 
के तथा 
पद्छ पदलछ तन #ई भाँपे, दृदरि दृदरि श्धिको द्विय कॉँपे। 
- विरहिणी गोपियों के 'मधुवन | तुम कस रहत हरे ! सें 
कितना गंभीर व्यंग्य है । सूरदासजी का विरह-चर्णन जायसी फे 


विरद-बेदना छ्छ 


समान गंभीर मले ही न द्वो परन्तु व्यापक कम नहीं है। पपीहे 
आदि को गोपियों ने खूब सुनाया दै-- 
हों तो मोदन के विरद जरो रे | दू कत जञारत 
रे पापी तू पसि पपीद्वा ) पिड पिड पिड अधि रात पुकारत < 
नागमती का रोना सुनकर तो घोसलों में बैठे हुये पक्षियों 
की लींद हराम हो गई है-- 
'दू फिरि फिरि दादै सब पाँखी, ५ 
केद्दि दुःख रेनि न छावसि आँसी। 
* मीरा पर्पीदे को उपालंम देती है-- 
' रे पपइया प्यारे कप को बैर चिठारयो 
| मैं सूदी छी अपने मधन में पिय पिय फरत पुकारधों 
दश्ष्या ऊपर लुण छगायो द्वियड़े कपदठ सारपो । 
विरद्द से तो हृदय यों दी जला हुआ है. उस पर पपीहां 
दो कहाँ पी कहाँ? से नमक छिड्क रद्द है। इस पर जले हुए 
हृदय की स्वीम देखिए--- 
+पणाया रे पिच की याणि न वोछ ! 
खुणि पाये ली दिरदिणी रे थारो राके लो पाँख मरोड़। 
सोच. कटाऊँ. पपश्या शे ऊपरि काहुर लुणाा 
_ बद्दी पपीद्दा 'मिलन' में सुखद दो जाता है, उसकी बोली 
लगती है-- 
हा गा खुदायणा रे जो पिप मेला आज 
चाँच मढ़ाऊँ थारो सोचनो रे दू मेरे सिरताज भ 
भचवर सूरदासजी ने भी तो 'वहुत दिन जोबी पपीदा प्यारें- 
द्वारा, सुखद मिलन के समय, प्रतिकूल का अनुकूल दो जाना 


। अस्तु 
खा पल भी पवि के विनय जीन्य कठिन हो गया है--- 


ण््द्ट मीरा की प्रेम-साधना 


सजन खुध ज्यों जाने त्यों लीजें। .* 
छुम बिन भेरो और न कोई कृपा रावरी कीजे॥ 
दिवस न भूख रैनि नहिं निदिया यों तनु पलपल छीजे । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मिलि विछुरत नदि दीजे ॥ 
कब्ी रदास भी अपनी विरह-वेदना कुछ ऐसे दी व्यक्त करते हैं- 
तलफे बिच बालम मोर जिया । 
दिन नहि चैन रात नद्दि निदिया तड़फ २ फे भोर किया । 
तन मन मोर रददट अस डौले सूनि सेज पर जनम छिया॥ 
नेन थकित भये पंथ न सके साँरे घेदरदी उुध न लिया। 
कदत कवीर खुनों भाई साथो हरो पीर दुःख जोर किया॥ 
प्रकृति का जो अनुपम #ंगार है वह प्रीतम' के आगमन 
की तैय्यारी में है-- 
छुनी हो में हरि आवन की आवाज | 
दादुर सोर पपइया बोले कोइल मधघुरे साज | 
 छमंग्यो इन्द चहेँ दिसि बरसे दामिणि छोड़ी छाज। 
अरती रूप नवा नया धरिया इन्द मिलाण के काज ॥॥ 


, _ सावन की रात विरहिणियों के लिये मरणान्तक होती है-- 
सूरदासजी ने भी पिया बिन्नु साँपिनि कारी रात-द्वारा वेदना 
की तीत्रता दिखाई है। रिममिम बँँदें बरस रही हैं, इधर मीरा 
रो रही है-- 

बादल देख मरी दो स्थाम में बादल देख झूएी। 

जञिठ जाऊँ तित पानिद्दि पानी हुई सब भोम दरी। 

जा का पिच परदेसल बसत है भीजे बार खरी। 

यह सुद्दावना सावन पिया के बिना आग की बपों करता 

दोखता है--- | 


विरह-वेदना जे 


मतवारों दादल आयो रे दरि के संदेसो फदु न्दि छायोरे। 
फूँछे काली नाग चिरद्द की जारी भीरा हरि मन आयो रे। 
७० इन्हीं चेँटी से मिलन के समय मौरा घीरे-घीरे बरसमने परे 
विनती करवी है-- 
मेह्य बरखवों करे रे आज ठो रम्रियो मेरे घरे रे। 
नान्दी नान्‍्दी दूँदे मेघ घन बरसे सूखे सरवर मरें रे ॥ 
चहुत्त दिना पर प्रीतम पाए बिछुरन को मोदि डर रे। 
मीरा कक्‍द्दे अ्रति नेद झुड़ायो मैं लियो पुरबछो चर रे ॥ 
धपुरवली वर! के विपय में पहले द्वी निवेदन क्रिया जा चुका 
है कि औरा पूवे जन्म में औरुप्ण को सखी भी । 
सावन भादों में मिलन की जो उत्सुझुवा होती है उससे भी 
बढ़कर फाणशुन में द्ोती हे । सारी वसुंधरा बसंती साड़ी पहन 
कर अपूर्ष साज्ञ सजाती है और सर्वत्र मिलन का एड अपूर्व 
चाठावरण फैला रहता दै--सभी सख्ियाँ झंगार कर अपने 
4्रीतम” से मिल रही हैं और मौरा का घायल हृदय छुटपढा 
उठवा हे-- 
किण संग खेलूँ दोरो पिया तज्ञि गये हैं झकेली। 
बहुत दिन यीते अजहुँ नददि आये छग रही ताछा देली । 
श्याम बिना जियड़ो मुप्फादे जैसे जछ दिन येली॥॥ 
पु च्था 
दोछी पिया विन्ुु मोदि न भारै घर ऑँगणा न छुदावे । 
दौपक ओय कहाँ करूँ हेखो पिय परदेस रदाये। 
सुनी सेज जदर प्यूँ छागे छुसक सुसक जिय जाबैवआा 
इस प्रकार सावन और फागुन में प्रकृति के नाना रुपों एवं 
विलास के रद्दी पन में मीरा का प्रेस-विहल् हृदय विर्‌दद के अन्तिम 


दि० मीरा फी प्रेम-साधना 


छोर पर पहुँच जाता है । उसके हृदय में छिपी हुई हुक विराद 
बड़वानल का रूप घारण कर लेती है । श्री गिरिधारीलाल के 
विना मीरा का हृदय तमाबृत है, दुःखपूर है । उसका जीवन. ही 
उसके लिए भार स्वरूप होकर असह्य हो जाता है । 

कवियों का दुःख बहुधा उधार लिया हुआ द्ोता है, फिर 
भी वे उसमें अपने हृदय का रस घोलकर उसको अपना बना लेते 
हैं और पाठकों को रुला तक देते हैं । वे उस परिस्थिति में, जिसमें 
निवोसिता सीता, उपेक्षिता शझुन्तला तथा तिरस्क्ृता पावेती, 
विरह-विधुरा पद्मावती एवं नागमती रहती है, डालकर अपने को 
तन्‍्मय तल्लीन कर देते हैं और इसी हेतु पाठकों पर भी प्रभाव 
डालने में सफल होते हैं । भवभूति के उत्तर रामचरित' में 
मनुष्य को. कौन कहे, 'अपि आवा रोदित्यपि दुलति बजस्य 
हृदयम! । हाँ, इसमें कवि की सफलता अवश्य सममभी जानी. 
चाहिए ओर वस्तुतः कवि-कर्म है भी यद्दी । मीरा के हाथ में न 
गोपियाँ दी थीं, न नागसती ही; न सीता ही थी, न पार्वती ही । 
सीरा की वात द्वी दूसरी है। उसका हृदय प्रभुजी के साक्षात्कार 
के लिए व्याकुल होकर तड़प रद्दा है। उसे दुनिया की ओर 
देखने की न आवश्यकता ही है न अवकाश ही | किसी भी 
साहित्य में प्र॑मोत्सर्ग में मीरा के समान कवि या भक्त नहीं 
हुआ है | उसके गीतों. में उसके हृदय की धड़कन स्पष्टतः सुनाई 
पड़ रही है । उसका 'दर्द-दिवाना दिल” उसके भीतर से स्पष्टव 
उन गीतों में लिपटा हुआ प्रतिविम्बित हो रहा है । मीरा गाती. 
है, क्योंकि विरह के भार से दवे हुए उसके विहल और पागल 
हृदय से गाये बिना रहा नहीं जाता 


रहस्पोन्मुल॒ भावना 
अप का मम भरस्य भाव साधा का प्रेम माध्ुय्ये भावों का था जिसमें भगवान को 
प्रियवम के रूप में भावना को जाती है। भक्तिप्रेम्न में लय 
हो जाती है भर विद उदय हे न त्मा को अपना पति मानकर 


पति की इच्छा में अपनी इच्छा, पति के सुख में अपना 
सुख और पति के प्रेम में अपना सर्वस्व सप्तर्पिद कर देती 
; है। हिन्दी में इस रदस्यवाद का पूर्ण विकास सूफी कवियों में 
ही हुआ, जहाँ भगवान की प्रियतम के रूप में भावना की 
जाती है। कबीर में भी जो उत्कृष्ट रदस्यवाद मिलता है वह 
सूफी घ्मे का प्रसाई है सूफ़ी संतों ने अपने परम भाठुक हृदय 
के विस्तार में परम रूप की परिछोंदी सम्रस्व घराचर में, 
अणु-अणु में देखी और उसी में अपनी निजी सत्ता खो दी 
या 


म्र् पीर की प्रेम-लाघना 


'देखेडें परम हंस परिछोाही, 
चयन जेएति सो विछुरत नाँहीं ।! 

सूफियों ने समस्त चराचर में विखरी हुई सौन्दय्ये-सत्ता फो 
उसी परम रूप में संबद्ध देखा ओर सभी 'ुताँ में जल्वए- 
खुदा? का ही साक्षात्कार किया । उनका समाज तथा धर्म सूर्ति- 
पूजा अथवा किसी भी प्रतीकोपासना के विरुद्ध था । फिर भी, 
एकेश्वरवाद के उस सुददृद बन्धन के भीतर से भी चिशुद्ध 'अद्वेत- 
बाद वहुत ही निखरे हुए रूप में प्रकट हुआ और हल्लाज मंसूर 
“अनल हक़, अनल हक़! कहते कहते फाँसी पर लटक गया।. 
सूफियों के अद्वेतवाद और शक्कर के मायावाद में मूलतः भेद 
यह है कि सूफियों की भावना प्रेम-मूलक; अल्लभूति-प्रसृत थी 
ओर वे अपनी निजी सत्ता को उस परम सत्ता में, जो समत्त 
चराचर के विंधती हुई चली गई है, लय कर देते थे। वेदांत का 
अद्वेत ज्ञान-मूलक अथच चिन्तन-प्रसूत है, सूफियों का अद्वेत 

म-मूलक अतएव भावना-प्रसूत है । 

कवीर की दृष्टि जायसीं की भाँति व्यापक न थी और न 
इतनी रस-भ्राहिणी ही थी । हरि मोर पिउ सें राम की बहुरिया' 
में बहुव ही सुन्दर भाव-व्यंजना है । कनीर व्यक्त उपासना के परम - 
विरोधी थे और निशुण संतों ने अवतारों का घोर विरोध भी 
किया । इस हेतु यद्यपि इनमें परम-भाव की कलक व्यक्त और 
अव्यक्त रूप में सबेदा विद्यमान है फिर भी आश्रय एवं आलंबन 
की ठीक-ठीक व्यवस्था न होने के कारण भक्ति की पूर्णतः 
निप्पति न हो पाई | कबीर का लक्ष्य हृदय वेघने का न रहा, 
वे मस्तिप्क में ज्ञान का प्रकाश देकर हमें 'उत्तिउत जामत' का 


रहस्योन्पुख मावना घर 


दी संदेश दे रहे हैं ! मीया न तो कबीर की भाँति ज्ञानी दी थी 
न जायसी की तरद्द कवि ही | वद्द एक मात्र प्रेम की पुजारिन 
थी । मीरा की प्रेमाठुमूति जायसी की भाँति व्यापक मले द्वी न 
हो परन्तु निगृढ़ कम न थी । सावन के रिममिस में जय मेह: 
घिर आते हैं, आँगन में पानी ही पानी हो जाता है, विजली 
कइफने लगती है और फुद्ियाँ वरसने लगदी हैं; उस समय उस 
“न मिलनेवाले! के लिए, उस ना, ना की मधुर मूर्सि' के लिए 
हृदय में उद्दिमता का भयंकर दावानल घाँय घोंय करने लगता है 
> छसे तपी हुई ध्रप्यी पर बुँदें बरसाऊर “उस! ने आद्रेता एवं शीवलता 
फा संचार कर दिया है । दरियाली उग आई है परन्तु विरदिणो 
के अन्वस का ताप, हृदय की व्यया/्यों-की-ल्यों है, वत्कि शोर 
भी उमर आई है, जग आईहै. 
यादल देख मरी दो स्याम मैं वादछ देख भरी | 
काली पीछी घटा ऊमड़ी, यरस्यो पक घरी॥ 
जित जाऊँ तिव पाणी एणणी इई भोम इसे 
ज्ञाफा पिध परदेस यसत है भीजूँ याहर फरो ॥ 
छ्ादुर, मोर, पपीद्दे की योली उद्दीपन विभाव है और हृदय 
में इस फारण कसक उठी है, ऐसा भान होने लगता दै ड्वि स्वयं 
४ 'महराज ही भा रहे हैं। मीरा अपने महल पर चढ़कर 'उनों 
हि आगमन फी दीत्र भ्रतीक्या करने लगती है। मोर पपीहा की 
बोली से हृदय में जो उत्सुकवा जग उठी है उस में पिया के आने 
की आवाज़ स्पष्टठ: सुन पढ़ती है-- 
छुनी दो में दाए आपन की झावाज 
क्दैख चढ़ें घढ़ि जोऊँ मेरी सजनी कप आदे मदराज॥ 


;्र्छ | मी॑ फी प्रेद-साधना 


दाहुर मोर पपश्यां बोले, कोइल मधुरे साज। 
6मंग्यो रंद्‌ चहूँ दिसि बरसे दामिणि छोड़ी राज़ ॥ 
घरती रूप नवा नघा घरिया इएन्दु मिलण के फाज। 
मीरा के प्रभु दरि अविनासी येगि मिलो मद्दाराज ॥ 


सारी सृष्टि मिलन की उत्कर्ठा में साज सजा रही दै। 
इस भद्दामिलन के मंगल-सूचक कोयल मोर पपीहा अपनी तान 
छेड़े हुए हें---चारों ओर रिममिम दँदें वरस रही हैं, दामिनि 
भी अपनी लज्जा छोड़कर मिल रही है । अपने पति से मिलने 
के लिए प्रथ्वी ने भी नई हरी साड़ी पहन ली है; इस समय जब 
सारा चराचर सिलन सें सराबोर हो रहा है मीरा को प्राशवद्धम 
का वियोग वहुत ही खल रहा है । उसे यह आशा इृढ हो आती 
है कि प्रसुजी के अब दर्शन हुए ही चाहते हें--प्रेस की इसी 
बषों सें कबीर भी सींग रहे हैं ।-- 


कथघीर घादल प्रेम का, दम परि चरस्या आइ। 
अंतारे भींगी आत्मा, हरी भरी चनराइ॥ 


*” जिस 'निढुए के लिये सारी रात 'जगकर विहानां किया 
फिर भी वह! न लौटा-- 


सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिय को पंथ निदह्वारत सिययी रैण घिद्दानी दो । 
विन देख्या कल नाहिं परत जिय, ऐसी ठानी द्वो ॥ 
अंगि-अंगि व्याकुल भई सुख पिय पिय बाली दो । 
अंतर-चेदून पिरद्ध की पद पीड़ न जानी दो ॥ 
ज्यों चातक घन कछूँ रे मछुरी जिमि पानी दो । 
'मीरा! व्याकुछ विरदियी खुध छुघ विरूरानी द्वो ॥ 


रदस्योन्पुख मावना म्ट 


उस बिरदिणी मीरा की प्रतीक्षा और भी दीप दो जाती दै । 
उसझी स्टूति में वेइना और आनन्द घुले मिले हैं 
मधुमास में जन कि स्वेत्र आनन्द की बषों हो रही है, 
लतावह्नरियाँ फूलों से झुक गई हैं अमराइयों में से सज़री की 
मेंद मंद आकर हृदय छी कली को सिला जाती है, और मलया* 
निल के मोंके से सर्वत्र उन्‍्माद उमड़ा-उमडा फिरता है-- 
उस घमय भी-- 
“हुनो गाँव देख सब सूनो सूनी सेज अटारी । 
खूनी विरदिन पिय पिन डोछे तजगई पिय पियारी। 
देस दिदेस सदेख न पहुँचे दो अदेखा मारी। 
गिणता गिणता घिस गई रेखा अगरिया की सारी | 
ऐसा जान पढ़ता है कि मानो एक क्षण के लिए मिलकर 
हम सदा के लिए अपने प्राणाधार से बिछुड गये हैं । एक बार, 
श्रस्ध एक बार कमी हमारे हृदय ने उसके आहलिंगन का, अपरों 
ने उसके घुम्नन क्य रस पाया दे, उस 'शक क्षण! की स्मृति द्वी 
इमारी बेदना को उत्तप् और इमारे बिरद को उद्दीप्त किये रखती 
है, अब तो दर्शन भी छुलेम हैं-- 
गशर्७ी तो चारो बन्द हुई में दरि से मिलूँ कैसे जाय। 
_. ऊँची नोची सद सयदीजी, पं न पार्य नहीं ठदराय॥ _ 
ऊँचा-नीचा महल पिया का मो पे चढ्या न हाय। 
॥ पिया दूर पन्‍्थ स्द्वार सीना खुएत सकोरा प्यायवा 
एक बार अ से का आस्वादन करा कर बह चला गया 
ओर हृदय फो विरद की आँच में भस्म शोते देखकर भी उसे 
दया नहीं आती ९ 
'मीन जछ के विधुरे दव, दछूफि के मारि जाय! 





मद मीरां की प्रेम-साधना 


हमारी स्थिति का आधार उसका प्रेम ही है, उसके बिन 
हसारा जीवन ही असम्भव है, मछली पानी के वाहर कैसे रज॑ 
सकती है ? कवीर कहते हैं--- 
आई न सकी तुझ पै, सकूँ न तुक घुलाइ। 
जियरा योंद्दी लेहुगे, विरह तपादइ तपाइ॥ 
तथा 
आठ पहर का दाँकणा मो पे सह्या न जाइ। 
विरह का यह दुःख ( इसे दुःख” भी तो नहीं कह सकते ! 
भी तो यह दुनिया नहीं समझ पातो--“/घायल की गति घायल 
जाने, या जिद्दि पीर लगाई हो |” कबीर भी यही अनुभव 
करते हैं-- 
चोट सतांणी विरद्द की खब तन जर-जर धोय | 
मारणद्ारा जाणि हे, फो जिदि छागी द्ोय ॥ 
जायसी की भाँति मीरा में भी बारहमासे का एक वर्सन 
मिलता है परन्तु उसमें न तो जायसी की भांति व्यापकता ही है 
न हृदय की उतनी नियू ढ़ अलुभूति-मुलक भावना ही | वह 
वर्णन बहुत ही चलता हो गया है । प्रकृति के इस अनुपम साज 
खशंगार के भीतर मीरा के दिन “काग उड़ाते” कब तक वीतेंगे 
इसी का बार वार संकेत दै । मीरा की दृष्टि प्राकृतिक सुपमाश्रों 
पर वहुत दी कम गई है, जो गई भी वह्‌ केवल हृदय की वेदना 
को उभारनेवाले वस्तुओं एवं उपकरणों पर ही । स्ल्ियों का हृदय, 
अव भी गाँवों में देखा जाता है, अपनी माव-प्रवणता में प्रकृति 
की सभी लीलाओं में पूर्णतः रम जाता है । परन्तु यह रमना 
कवियों का रमना न होकर प्रेमियों का अपने श्रोपित पति के 


रहस्पोन्पुख भावना ] 


आगमन एवं मिलन के भावों के उद्दीपन में मिलना देगा है! 
पति फे नाते दी सर छुछ सुद्दावना लगवा है। जाँव, के गौवों में 
अब भी यही परम आनन्द छलका पड़वा है । 
मीरा का बह 'अगम देश! वहुत द्वी मोहक है, जहाँ “भरा 
अोम का द्ौज हंसा केलि करे!। उस 'प्रून्न महल! की, जहाँ 
प्रीवम की अटारी” विछी हुई है, एक माँसी लीजिये-- 
ऊँची अदरिया, छाछ किपड़िया, निमुन सेझ विद्धी। 
पँँचरंगी मालर खुम सोहे फूछन फूछ कसी । 
बाजूबंद कड़ला सोदे माँग सेंदूर भरी। 
खुमिस्ण थाछ द्वाथ में छोन्द्ाा सोमा अधिक मछो | 
सेज छुलमणों मोरा सोबे छुम है आज घड़ी॥ 
ठ्यां 
निकुटी मदछ में चना है सरोखा तहाँसे राकी छगाऊरी । 
खुन्न-मदल में सुरत जमाऊँ खुप्य को सेज बिलाऊँ री॥ 
पिया पलगा जा पौडूँगी मीरा दरि रंग राचूँगी। 
इस 'सू्न मदल! में सैयोँ की सेज पर पौदने के लिये मीरा 
पाँव में घुंघुरू वॉधरुर, साँप में सिंदूर लगाकर वया द्वाथ में 
आरती की थाल लेकर श्रवेश करदी दै-- 


या तन फा दियना करों मनसा करों बाती हो । 
तेल भरा्षी प्रेम का बारों साये शी होता 


शोम-रोम में मिलन को उत्तरठा जग रही है-- .; 


विन करताल परखावज़ याजे अनदद की सनकार रे । 
दिन छुए राग छुतीदोँ गावे रोम रोम रंग सार रेग 
+ 


म्फ भीरा छी प्रेम-लाधना 


फिर तो सभी कुछ, सारे कम, सभी व्यापार श्रीकृष्णापंण 
हो चुकने पर, प्रार्थना का अविच्छिन्न अश्लुणण प्रवाह चलता 
रहता है--- 

जहँ जहेँ पाये धरूँ घरणी पर तहँ तहँ निरत फर् री। 

कहीं कहीं अद्वेत की घहुत सुन्दर व्यंजना है-- 

तुम बिच हम विच अंतर नाहीं जेसे सूरज घामा । 

पल पल तेरा रूप निहारूँ निरण निरण खुख पाती ॥ 

इसमें “हम तुम स्वामी एक हैं, कहन सुनन को दोय' का 
कितना सुन्दर भावपूर्ण संकेत है । उपनिपदों फे 'तस्येव सासा 
सर्वमिदं विभाति! आदि वचनों का भी कुछ आभास उपयुक्त पदों 
से मिलता है, साथ द्वी साथ रेदास जी का '्रश्चु जी तुम चन्दन 
हम पानी'--वाला पद भी स्मरण हो आता है । 'जित देखूँ तित 
पानीहि पानी? से तो कबीर का निम्नलिखित पद्‌ का भाव बहुत 
मिलता-जुलता है-- ु 

लाली मेरे छाल की जित देखूँ तित लाल । 
लाली देखन में गई में भीहो गर छाल ॥ , 

इच्छा भी तो फेचल भर आँख देखने की ही है-- 

सहाने घाकर राखो जी | 

चाकर रहसें बाग लगासूँ नित ठठ दरसण पास । 

'साहचय्ये! की इस उत्कट इच्छा के साथ इृढ-विश्वास! 
भी तो है-.. 


मीरा के धर गद्दिर गभीरा हृदय घरो जो धीरा 
आधी रात प्रम्मु दरखण देह प्रेम नदी के तीर? 


मीय और अन्य मर-प्रेमी कवि | 


जो राव दिन हमारे भीवर बस रहा है 'उसते! खोजने वाहर 
क्यों ज्ञायें ९ 

जञाफा पिय परदेस बसत है लिखि लिखि मेजे पाती | 

मेरा पिय मेरे द्वीय यल्तव है ना फहुँ आवी न जाती ॥# 
कबीर के शब्दों में--नयन की कर कोठरी पुठरी पहँग विद्धाय 

पलछकन फी चिफ डारिके पिय को लेहुँ रिफ्राया 

मीरा का प्रेम व्यापक (०४८०४४४) न होकर (९०४४० 
( दीत्र ) दी है, उसका प्रेम और विरद्‌ पति के लिए पत्नी के | 
हृदय का प्रेम और विरह है। मीरा दांपत्य में सबसे आगे है । 
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मीग और अन्य भक्त-प्रेमी कवि 


मुक्तक और प्रवंध के प्रतिबंध को हटाकर काव्य की स्वच्छ 
भधुर आत्मा के दर्शन करनेवाले रसज्ञ समालोचक 'रमणीयार्थ 
प्रतिपादक शब्द! 'रसात्मक वाक्य” आदि सभी काव्य-परिभाषाओं 
में अव्याप्ति दोप पाते हैं । जो हमारे मनोरागों को उत्तेजित एवं 
अजुरंजित कर हमारे हृदय को अपने रंग में रैंग सके वही सच्चा 
 काल्यहै। काव्य हृदय के निभोर से निकलकर हृदय ही के महासागर 
में अवेश कर जाता है। यहाँ साधन और साध्य... दोनों हृदय ही 
है । इस परिंभापा को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाय तो 
मीरा खंसार के कुछ इने गिने कवियों में आ जाती है और 
उन सभी में मीरा का स्थान बहुत ही ऊँचा है । 
हिन्दी-कबियों में सौरा के सबसे निकट आनेवाले वस दो 
दो कवि हँ-जायसी और आनन्द-घन | जायसी और मीरा 


हू 
लणण ++++].++-.... 


की “परम भावना' सर्वथा -एक ही है। सूकियों के माफ॑त! और-- 


२०-3०००५- ७. 





रे कया 
मीरा और अब्य सक्त प्रे 92479 धै 
वैष्णवों का “झात्म-निवेदुना एक ही है। में भौ, गरदि- 


इस्लाम का पद हटकर देखा जाय तो प्रतीक्षेपासना, 
अत्यन्ध सूक्ष्म रूप में द्वी सद्दी, विद्यमान थी. इन्दोने भी. 
परस्मात्मा को प्रिययम माना और वेप्णद घमम के साधुस्थे भाव में 
भी परमात्मा को पति माना गया है। श्रवण-्ह्ीदेन चादि नौ 
विभेद सूकियोँ मे मी शरोत्व, तरीकृत दृक्कीकृत और मातौद 
आदि मिन्न नामों से वर्तमान हैं।“दोनों में अन्यःफरण की. 
पवित्रता और हृदय के श्रेम को ही प्रधानवा दी जाती है. 
दोनों ने परमात्मा को सत्ता का सार ग्रम ही मोना है 
उनका हल्ला ओर इमारा बाहुरेव: सर्वेर्भोति पके ही है। 
'श्रात्म-समपेण' छो दी दोनों ने स्वीकार हिया है। प्छुद्दा फे 
चूह को हुस्‍्ते दुर्दों के परदे में! देखनवाल 'सबभूतमये हरि! से 
पपैद्धान्तव: कोई अन्तर नहाँ। जायरा कइते हँ-- 
2 से कह्देड सँदेसड़ए दे भौरा दे फाग| 
झो घनि विरदे जरि मुद्दे झोदिक घुआँ दस्द छाग!॥[ 
भीरा कदददी है-- 
का्ि कल्लेजा मैं घरूँ रे फौचा दू ले हाय। 
ज़्वाँ देखाँ +दासे पीव दसत रे ये देखत तू क्षय प्‌ 
मीरा का प्रेम अपने ही भीवर घुलनेवाला है, जायसी का 
प्रेम विश्व को अपने रंग में सनेगला। मिस पथ से प्रीवम 
“का आना दोगा_ उसे भौरा और जससी. दोनों ने पतकों से 
बुद्दारा है। जञायसी भौर मीरा सें दत्तवः कोई अन्तर नहीं हैः 
मीरा से प्रेम-पाव् का स्थूल रूप कुछ विरोध परिलक्धित झे रहा 
है, जायसी में कब इल्ए त न्‍ 








हे 


दर भीरा फी प्रेम-साधना 


कवीर की अटठपटी वानी पर जहाँ सूफियों का प्रभाव 
परिलज्षित हो रहा है वहाँ वे मीरा के साथ हैं । हाँ, कबीर में 
सहृदयता की उतनी गहरी मात्रा न थी जितनी मीरा में थी। 
उनमें सीरा की सी न रसात्मकता ही है, न भावुकता ही । हाँ, . 
'राम मोर पिव में हरि की बहुरियाः की भावना कर जब वे 
साजन की सेज पर पौढ़ने की कामना करते हैं उस समय मीरा 
के बहुत पास ञआा जाते हैं | 

गोसाई तुलसीदासजी की उपासना दास्यभाव की थी । “ कामिहिं 
नारि पियारि जिमि' द्वारा वे अपने सेवा-भावना को ही दृढ़कर रहे 
थे। वे लोक-संग्रही साधना को मानने वाले थे। आँख मूँद कर, 
संसार को भुलाकर जिस ऐकान्तिक प्रेम की साधना की जाती है 
वह गोसाईजी को स्वीकार न थी । वे 'सिया राम मयः जगत को 
'जोरि जुग पानी! प्रणाम करने को ही उद्यत होते हैं, प्रेम करने 
को नहीं | उनके राम! भी तो लोक-धर्स के संस्थापक मर्यादा 
पुरुपोत्तम ही हैं । 
८६ " गज 

हर को उपासना सख्य-भाव की है। सूरमें वात्सल्य रस की ही 
प्रधानता है। भावना दांपत्य की । एक को दूसरे में मिला देना उचित 
नहीं। गोपियों की वात्सल्य एवं दांपत्य का जो सुन्द्र प्रवाह 'सूर सागर' 
में वद्दा है वह अन्यत्र किसी भी साहित्य में दुलंभ है । दांपत्य रति 
में गोषियों का प्रेम एवं प्रेम की विरह-वेदना भी बहुत ही व्यापक 
रुप में अंकित की गई है। सूर का भावुक हृदय वंशी-चट, 
यमुनातर, करील ऊुंजों तक ही सीमित न रहकर, जैसा दम 
दिखाते आये हैं, प्रकृति के माना रूप-विलासों सें भी पूर्णतः रमा 
दै। मीरा ऋृप्ण की 'परम भावना? करनेवाली थी अतएव 


मोरा और अन्य भक्त-प्ेमीं कवि हरे 


स्वभावतः उसका ध्यान कृष्ण के बाल रूप की ओर नहीं गया ) 
अब रद्दा सूर और मीरा का प्रौढ़ श्यामल युवा कृष्ण के वर्णन युवा कृष्ण के बन 
में सम्रानता देखना | सूर मे स्पष्ट रूप में कृष्ण को अपना उपास्य 
खख्रा द्वी माना है, पति नहीं | सूर और मौरा दोनों सुन्दर! के 
उपासक हैं । शील और शक्ति की ओर सूर का ध्यान छुछ 
अधिक गया है मीरा का कम | सण्य भाव में जो प्रगाढ आनन्द 
है उसे सूर ने 'निसि दिन वरसत नेम हमारे में पूर्णतः अंकित 
किया है । हाँ, जहाँ तक गोपियों फा रृप्ण के भ्रत्ति भाव है--- 
बहाँ सूर और मीरा, नहीं नहीं गोपियों और भीरा एक हैं। 
गोषियों के प्रेम में न्यापकता है, मीशा के प्रेम में_मंमीरता एवं. 
गहराई । गोपियाँ प्रेयसी के रूप में आती हैं मोरा पत्नी के रूप 
में । एक में रूप-लिप्सा है दूसरे में सबेस्थ सम । मौरा का 
अम प्रेम है, भोपियों का प्रेम रूपासक्ति दे । गोषियों का कृष्ण 
के मथुरा चले जाने पर रोना पीदना लड़कों का खिलवाड़ सा दो , 
जाता है, फ्ृप्ण ठो बस दो तीन फोस दूर थे दी । किन्तु मीरा ' 
के प्रेम तया विर्‌ह में अनन्त १ में अनन्त प्रेम और अनन्त विरष्ट की अत्यंत 
गंभीर व्यूंजना है 
77, कृप्ण-भक्ति-शाखा के कवियों में कृष्ण फे रूप एवं लीला के 
विन्यास की बड़ी द्वी सुन्दर व्यंजना मिलती दै। उनमें एकआथ को 
छोड़कर सुभी ने सूरदास के ही समान साव व्यक्त किये हैं । किसी 
में अपने निजी व्यक्तिव (गत एंत0040) का पता नहीं चलता । 
उनमें वागवेद्रथ एवं बचन-बक्रवा सी खूब है। हृदय-पक्ष के साथ 
कल्ला-पत्त का भी सुन्दर समन्वय हुआ है। इनमें श्रीदितदरिवंश 
जी का प्रेम उनकी काव्य माधुरी के कारण विशेष उ्देसनीय है । 


&४ मीरा की प्रेम-साधना 


जायसी और सूर के अनन्तर प्रेम की निगूढ़वेदना के 
अत्यन्त सघुर गीतों को सुनानेवाले 'श्रेम” के सर्वोत्कप्ट कवि 
आनन्दधन जी ऐसे हैं जिन्हें मीरा के समकक्ष मानना चाहिये । 
-पनानन्द में श्रेस एवं विरह का परम व्यापक रहस्योन्मुख रूप 


लता है, वैसा किसी भी अन्य कृष्ण-भक्त-कवि में नहीं मिलता। 
प्रेम के स्थूल रूप-आधार से ऊपर उठकर पघनानन्द ने श्रेम की 
उस अनन्त सत्ता का जो विश्व के अणु अणु में छलकोी पड़ती है--- 


-संकेत वार बार किया है। ऋष्ण भक्त कवियों में एक बेंधी परिषाटी 
पर चलने की ही भ्रव्ृत्ति विशेष परिलक्षित होती है। यह बात 
घनानन्द सें नहीं है। उन्तकी विरह-बेदना अत्यन्त यृढ़ एवं तीच्र है--- 
अंतर ही क्िधों श्रंत रहों दग फारि फिसे कि अभागिनि भीरों। 
आपि जरों आकि पानि परी श्रव कैसी करों हिय का विधि धीरों। 
जो घन-आनन्‍द ऐसी रुची तो फद्दा बस है कद्दा धाननि पीर । 
पाऊं कहाँ दवरि द्वाय तुम्हें घरनी में घेँखों कि अफासहिं चीरों ॥ 


जा | टेप्ण के विरह में व्याकुलता' का ही रूप 
एस नहीं करती, अन्तस्तल को अधिएत्री हो जाती है-- 
“ रत दिना घुट्िवों करें प्रान भरें दुखियाँ अँखियाँ करनासी! 
पहुत ही आतुर होकर बे श्रार्थना करते हैं--. 
विरद-विधा की मूरि, ऑँखिन में राखी पूरि, 
धूर तिन पाँयन की, हा, दा, नेकु आनि दे । 
मेघों से उनको विनीत, आए विनती सुनिये-- 
हछ मोरियी पीर हिये परसौ। 
फवहूँ वा विसासी छुजान के आँगन ॥ 
भो अछुवॉन को ले घरसो। 


मीण और अन्य मक्त प्रेमी कवि घर 


इस सम्बन्ध में रसखानजी के वे परम-मनोहर पद--मानुस 
हीं दो बद्दी रसखान--तथा था लकुदी अरू कामरिया पर 
सद्दज ही स्मरण हो भाते हैं) साथ द्वो साथ या झुरली मरली- 
घर फी अघरान घरी अघरा न धरोंगी' और “तादि अद्दीर की 
छोद्रियाँ छछिया मरि छाद्ध पै नाच नचायें? द्वारा रखसान ने 
कितनी सुन्दर भाव-व्यजना की है । प्रेम की इसी उच्चुल जलधि- 
तरंग में भीरा की भी माघुरी स्वतः छिटकी पड़ती है । 


उपसंहार 


इस प्रकार हमने संक्तेप में देख लिया कि भक्ति के शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर'रति में सबसे अधिक को 
ठुष्टि एवं संभोग श्रीकृष्ण में ही विशेष रूप से होती है। मधुर रति, 
जो सर्वोपरि है, केवल श्रीकृष्ण में दी परिदृप्त द्वोती है | राम में 
शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य के उपकरण हे परन्तु श्रीकृष्ण 
में पाँचों पूर्णतः प्रस्फुटित छो रहे हैं । राम में शील और शक्ति 
है परन्तु ऋष्ण में सौंदर्य के सम्पूर्ण उपादान प्रस्तुत हैं.। रामके 
लिए हमारे हृदय में दास्य से होता हुआ कठिनाई से सख्य-भाव 
प्रतिष्टापित हो सकता है । परंतु श्रीकृष्ण में शान्त, दास्य, सख्य, 
पात्सल्य से होते हुए मधुर भाव तक पहुँच जाते हैं. और उन्हें 
अपना “पति प्राण-वह्ठभ मानकर उत्तकी अनन्त भुवन-मोहिनी 
छव्ि-सत्ता पर पत्नी-भाव से अपने को समर्पित कर सकते हैं । 
इसके लिये श्रीक्ृप्ण-भक्ति में हृदय के लिए पूरा क्षेत्र खुला हुआ है । 


छपसंदार ध्क 


वैष्णव-घर्म के कान्व-्माव से भक्ति करनेदालों का मुख्य 
रूप से यही सिद्धास्त दै कि पूर्ण आनन्दनदायक आकर्षण सचा- 
युक्त चिदूधन स्वहूप परम तत्व का नाम श्रीकृष्ण दे । इस परम 
दल को ओर आहट्ट .वित्कण-स्वरूप जीव-समुदाय_.की जो... 
आउपेण-क्रिया दे उसीका नाम भक्ति दै के । इसी भक्ति की 
परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने अपने 'भक्ति-रसासझत सिंधु! में इस 
प्रकार दिया है-- 
झन्यामिलपिता श्पें छान कम धनाइतम्‌ । 
आजुकुल्येन रूप्णानुशीलन भक्तिरत्तमा ॥ 
अर्थीत्‌ एक श्यामसुस्द्रर के अतिरिक्त अन्य समस्त 
सांघादिक एवं पारलौडिक विपयों को अमिन्नापा से श॒त्त्य होकर, 
ज्ञान-कर्मोदि से अनाएंत रहकर श्रोझुष्य फ्रे अमुकूत उनकी 
सेवा करना उत्तमा भक्ति है. । भाख-सूत्र! में भी इसी परम 
भक्ति का स्वरूप गुणरद्वित, कामनारद्दवित, प्रतिक्तण बढ़नेपाली 
अबविच्दिन्न, अत्यन्त सुक्ष्म और अमुभव रूप बदलाया गया है। 
परम भक्ति को सौमा का छोर प्रेम! में विजय द्वो जाता है । सत्र 
छुद श्रोदृध्शमय, सब सस्विद श्रीकृष्ण: । उस स्थिति को प्राप्त 
कर भक्त को संज्ञा प्रेमी की हो जाती है और भक्ति का प्रेम में 
. पय्येवसान दो जाता है । उस समय प्रेमी सन कुछ में श्रीकृष्ण 
को दी सुनवा दै, श्रोहप्ण दी बोलवा है और श्री कषप्ण का द्वी चिंदन 
करता है। कृष्ण के अंगनअंग से छलकते हुए मघु को पीकर 





५ कोति अत्मसात्करोति आरन्दलेन -+7 7 ज्ष इक मतलेन पवसमकती मनो मकसते रे बाबा, मनो मक्तनां इति याद 
स्‌ इृष्यः। 'युयरदित, कामनाएद्ित, प्रतिदय वर्दमान अविच्छिन सूचमठर अलुभत 
रूप। तत्माप्य तदेव खणोति देव माषयठि, देव दिनतयति!- नारइनपूत 
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वह उन्मत्त हो उठता है । इस रस में रूप-माधुय्य के आधार- 
भूत श्रीकृष्ण दी एक मान्न विपयालंबन हैं और ब्रजांगनाएँ 
आश्रयालंबन हैं । इसमें वंशी-ध्वनि, वसंत ऋतु, फोकिला-स्वर, 
नव जलघर और करेकी-कंठ इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं और 
कटाक्ष, हास्य, नृत्य आदि अनुभाष हैं | 

पत्नी पति की सहचरी भी है, अनुचरी भी | सेज पर पति 
के परम प्रेम की रसास्वादिनी भी है, 'चरण चाँपनेवाली दासी 
भी । वह पति के अधरों के रस की भी अधिकारिणी है और 
चरणाम्तत की भी | उसका समर्पण सर्वोगीन है। उसमें वह 
किसी प्रकार के प्रयास का अनुभव नहीं करती | समुद्र की 
अथाद जल-राशि में जाकर, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम 
ओर रूप को लय कर देती हैं, अपने प्रवाह एवं लद्दर को 
अपने प्राशवद्ठम की अनन्त जल-राशि में डुबो देती हैं उसी 
प्रकार पत्नी भी पति की इच्छा-राशि में अपनी इच्छाओं को 
मिटा देती है, लय कर देती है। पत्नी फे सभी भावों की पूर्ति 
पतिमें द्वो जाती है.। सम्मान, अति आदर, भ्राति, विरह, तदीयता 
आदि के भाव पूर्णतः परितुष्ट दोते हैं. जिसकी शांडिल्य मुनि ने 
अपने सूत्रों में विशद्‌ विवेचन के साथ श्रकट किया है #| इसी 
परम-भाषना पूर्ण भक्ति को ही 'साकर्म्मणि परम प्रेम रूपा' 
कह्दा है। शांडिल्य ऋषि ने स्पष्टठः कहा है कि. इंश्वर सें परम, 
“अलुरक्ति का नाम ही 'श्रेम' है । &£ इस बात को प्रकट करने 


* सम्मान, बहुमान प्रीति विर 
तदीयता, सर्वत्र तद्भावाप्रातिकृस्याद 
रक्तिरश्वरे--शांटिस्य-सृत्र | 


ऐतर विचिकित्सा मद्दिमस्याति तदर्थ प्रायरथान 
कूल्याद।नि च स्मरणेन्यो: बदुस्यात्‌ । सा परानु- 


रुपघंहार &६ 


की आवश्यकता न रद्द राई कि इस परम प्रेम-स्वरूपा भक्ति में 
कैबल्य मोक्ठ आदि की ओर फभी ध्यान भी नहीं जाता। बद् तो 
“राव दिन चोखे चोखे बसिया समाई देखे अपने अन्वस्‌ में 
“उसके! पावन, मधुर, शीवल, सुखद विद्युत-स्पशे फा अनुभव 
करता है । , इस आत्म-समपण के आनन्द के सम्मुख ग्रोक्ष का 
आकपेण कैसा (-- 

यदि मधति मुझंर भकिरानग्व सार्द्वा 

विजुडति चत्णाप्रे मोक्ष साश्राज्य छद्मी: (? 

परन्तु चिरन्दत शाश्वत प्रेम की यद अनुभूति विरद्द में 
उह्दीप्त एवं जागृत रहती है । मिलन इसऊे आनंद को घुँधला 
फर देता है | विरद्द के मोने पट से छन-छन फर आती हुई 
मिलन को सुपमा को दमारा हृदय प्रत्यक्ष अनुमव करता है। 
मद्ामिलन फो एत्ुकआ और विरद्र का दर्द दोनों हमारे हृदय 
में लिपटे सोते दैं--बड़ी विचित्र स्थिति दै-- 
घाहिरे पिप ए्याला दय, मितरे आनंद्मय 

छष्णु प्रेमाएर. अदुमुत. चरितासत। 


ई ध्रेमाए झास्घाइन तप्त इश्लु चर्वण 
स्् उरसे ना पाय स्यज्ञन॥ 


सेई प्रेममार मने, तार विक्रम सेई जाने 
विषाम्ते पकन्च.. मिलन । 
बाइर वो विष की ज्वाला है और भीवर आन॑द-मय है। 
यह आस्वादन तो गरम गन्ना चूसने फी भाँति है । मुख जलता 
है परन्धु छोड़ने का जी नहीं चाहता | जिसके हृदय में यह प्रेम 
दोता है यद्दी उसका महत्व जानता है। इसमें विष और अशत 


१०० मीरा की प्रेम-साधना 


का अपूर्य मिलन है । जायसी ने भी कहा है कि विरह की आग 
में जलते तपते रहते हुए भी बाहर आने का जी नहीं चाहता |- 
लागिऊँ जरै, ज़रे जस भारू, 
फिरि फिरि भूंजेसि तजिडे न बारू । 


वह मुझे विरह की आग में जला रहा है फिर भी यह्‌ 
यंत्रणा इतनी सुखद है कि वार-बार इसीमें हृदय लौट पड़ता 
है, विमुक्त दोना नहीं चाद्दता । प्रेम की यद्द जगती ज्वाला जो 
विरह की घुँधुँआती अप्नि से प्रकट होकर गगनचुंबी लपटों में 
बल उठती है भक्तों के प्रेम--दीवाने हृदय का मुख्य आधार है । 
यह्‌ न जागर्ति ही है नसुपृप्ति ही, न सुख दी है न दुःख दी । 
अपनी एक निराली अवस्था है जिसका कोई नाम नहीं । स्वप्न 
में बस एक बार सीरा ने अपने अघरों पर “उसके” चुंबन का 
अनुभव किया था फिर जब वह स्पश-सुख से जगी तो 
विद गायव ! 
सोचत ही पछका में में तो पछक लगी पछ में पीव आए । 
में जो उठी प्रभु आदर देश कू जाग परी पिच ढूँढ़ न पाए ॥ 
आर सखी पिच सोई गमाये, में जू सखी पिच ज्ञागि गमाए ' 
 श्रसाद'जी के शब्दों में मीरा की बस एक ही 'शिकायत'है- 
दुःख क्या था तुम को मेरा, जो सुख लेकर यों भागे । 
सोते में चुंबन लेकर जब रोम तनिक सा जागे।' 
प्रेम अभी अपने प्राण-वह्लम से मिलने ही वाज्ञा था; स्वप्न 
में दस! के चुंबन को प्रेम ने अपने अधरों पर अनुभव भी 
कर लिया था, शआँखें खोलकर, एक घार, वस एक बार अपनो 


डपसेदार रण 


अुजल्नताओं में उसे बाँधने ही चला था कि बह 'छलिया! खिसक 
गया और उस अल्हड़ पागल प्रणय को जीवन पर्य्यन्त, अनन्त 
काल के लिये विरद्द के हाथ सौपकर अदृश्य! में अन्दघोन दो 
गया । यह 'अनन्द विरद ही, छस न मिलनेवाले! से मिलने को 
उत्सुकता ही, जीवन का सम्पूर्ण यह अनुराग दी जो एकोन्मुख दोकर 
प्राण-बह्ठम के लिये तड़प रहा है, घुट रद्दा है, मीरा के दर्द भरे 
आदर गीतों का भाण है| बिरद्‌ के एक-एक सिद॒रन >> कह कर एक-एक 
आए में, जीवन की अर्दत आकांता। प्राण की. अपर लालया में, जीवन की अर्दत्त आकाक्ता, आ्रणों की. अधूरी लालसा 
अपने समपंण की अन्तिम धह़ियों में निवाण पाती हुई भी एक 
काना, यह वार जोक इस बनवा आभा, एक आहलाक इस बदुन्धरया में बिटका 
। कपक की लौ पर शल॒भ-के. जलते-सम्रय एक विचित्र 
दृश्य उपस्यित हो जाता है /बंशी की तान पर मुग्ध रथ अपनी 
खल्यु में भी अमरत्व पान कर लेता है। कमल में बंद अमर के 
प्राण जब घुटने लगते है उस समय भी दसका...प्रणग्र-संगीत 
छिड़ा रहता है, आननन्‍्दे-प्रवाद चलवा वा है हय मेम के है। मत्यु पेम के, 
खोत को बाघ नहीं सकती, सोक नंद सकती | मम परुमात्मा- 
को भाँति अमर है अल बोर 
>> छव्य और प्रेम दोनों नारी-हृदय की सम्पत्ति हैँ। काव्य 
का परम उत्कृष्ट एवं निखरा हुआ रूप नारी-हृदय में ही उगता, 
पछ्टवित और पुप्पित द्वोता है। प्रेम का अधिकारी भी वच्तुतः 
सारी का हृदय दी है। प्रेम एवं काव्य-संवेदन अनुभूति फे 
अंगज हैं । नारी-हृदय संवेदन-घील, भाव-प्रवण होता है । नारी 
पुरुष की अपेक्ता, स्वभावतः, जन्मतः विशेष कोमल-हृदया होती 
है। बह प्रेम की वेदना फो पूरी तरद्द अनुभव कर सकती है। 


श्ण्र मीरा की प्रेम-साघना 


पुरुष का चिन्तन-शील ज्ञानाश्रित जीवन प्रेम एवं काव्य की ता 
से पूर्णतः अवेश नहीं कर पाता । पुरुष विजय का भूखा होता ६ 
नारी समपंण की। पुरुष छूटना चाहता है, त्री छुट जाना | 
पुरुष सें जिगीपा है, ञ्री में बलिदान । नारी-हृदय पुरुष से अधिक 
सुसंस्क्त, सभ्य, कोमल, भाव-प्रवंण, संवेदन-शील एवं अनु 
भूति-मूलक होता है। इसी हेतु पुरुष का लीत्व' दी कविता और 
प्रेम का अधिकारी है। प्रत्येक पुरुष में ल्ली है और प्रत्येक सर 
में पुरुष | पुरुष का हृदय जब नम्र और भावुक होता है. उस 
समय वह प्रेस एवं कविता का आस्वादन करता है और उस 
समय वह स्त्री? रद्दता है । 

इस पकार सीरा का हृदय इस परम शेमकी 'आनन्दानुभूति 
के लिये सवंथा उपयुक्त था। बह नारी थी दी, साथ ही प्रेम 
का आराधना करनेवाली भावष-प्रवण । संसार झे सभी धन्धन 
स्वयं हा कट गये थे। इन प्रेमोपासकों में विरक्ति की मात्रा उतनी 
तांत्र नहा होवी जितना निर्गुण वेराग्य-प्रधान संतों में । यह तो 
प्रवृत्ति का सार्य है, खाला का घर! है। इस प्रवृत्ति-पथ में 
सियाराम मय सब्र जग हो जाता है। सारे नाते सर्व भूतम्य॑ 
दरि! से ओतग्रोत हो जाते हैं। सब कुछ अ्रीतम! का संदेश- 
वाहक सभी कुछ “पिय! का संकेत लिये हुए। यहाँ सभी मनोराग 
निवाणोन्मुख हो जाते हैं | 

दो, वो मीरा के लिए, केवल मीरा के लिए दी इस “परम 
भाव का साभ राजपथ सा खुला रहा; न कोई बाघा थी 
न व्यवधान | मीरा ने सच्चे हृदय से 'भेरे तो गिरिधर योपाल 
देसरा न को&! कद्दा । 'तुस विन मेरो और न कोई” कहकर 


उपसंदार श०३ 


मीरा अपने गिरिधर गोपाल के चरणों में गिरी और उसके ही 
हृदय ने पिया बिना रहोइन जाय की तीम्र वेदना को पूरी तरद 
अनुभव फ़िया | हृदय को इसी मूल प्रेरणा से दी साजि सिंगार 
योधि पग घुंघरू लोऊ-लाज तज्ि नायी । तौं भी इस अल्दड 
प्रेम-वपत्विनी का रोना पिया विना सूनौ छे जी म्दारों देख 
आजीवन बना रद्द । इसो को मानव के हृदय पर परमारत्मी 
का चुंबनों (0 शे0७ ह्व83 00 प्रपण०० 0९४४४! कहते हैं 
मोरा के गीत गोत के लिये नहीं हैं । बढ गाठी है. क्योंकि गाये 
बिना उसे रद्दा नहीं जाता | इनगीतों में बेदना का अविच्छिन्न 
प्रवाद चल रहा है । इन गीतों में बहते हुये प्रेम के सोते में एक 
घार अदगाइन करलेनेवाले प्रेम के अमृत को पानकर कुछ पागल 
से दो जाते है। उस प्रेम के मधुर आकर्पण के सम्मुख 
कुल-कानि या लोक-लाज की क्या इस्ती १ “८ 

सीरा की तुलना किससे को जाय १ जायसी कथाच्धेलेन,) 
अपने रहस्योन्मुस प्रेम पर कद्ानी की एक कोनी चादर डालकर 
अपने प्रेम की पीर! को प्रकट रर रहे हैं। सूर के दाय में गोपियाँ 
थी । भवमूति के द्वाथ में सीठा थी, कालिदास के द्वाय में 
शकुन्तला थी। मीरा को किसी कवि से मिलाना मोर के परम प्रेम 


का अनादर करनां है। मीरा फवि के रूप में, गायक के रूप में, 
इमारे सम्मुख नदी आती, वह प्रेम-साघक श्रोकृष्ण की पत्नी के 
रूप में आती है । 

“>“मीरा छी तुलना केवल राघा से द्वी,की जा सकठी दे । परन्तु 
शाघा मे दो रास का रस भी चसा था। उसे तो श्यामसुंदर का 


आलिंगन एवं परिस्मन का अमृत मो मिला था। राघा को तो 


१०४ मीरा की प्रेम-साधना 


नट-नागर के चले जाने पर ऊधों के भी दशन हुए। परन्तु 
मीरा ? इस परम तपर्विनी अर्हड़ साधिका के अधरों पर 
स्वप्त में उस 'निठुर! ने अपने चुंबन का मधघु-भार डाला था। 
चुंबन के उस अमर दाग को ही मीरा ने अपनी परम विभूति 
मानकर, उसका पावन असाद' मानकर अपने जीवन को प्रेम 
के पारावार में डुबो दिया, लय कर दिया । खप्न के बाद जो 
जागृति आई उसमें अनन्त विरह की दारुण परन्तु मधुर ज्वाला 
आमरण हृदय में धधकती रह्दी । उसमें मनुप्य की निवासित 
आत्मा का अपने प्रमु॒से मिलने के लिये आकुल उच्छास एवं . 
अनन्त विरह का दिव्य संकेत है।....... 

प्रीस देश सें इंसा से पूर्व छठी सदी में सैफो (8009॥० ) 
नाम को ऐसी द्वी प्रेम-पुजारिन हुई। इसी प्रकार सेन्ट टेरेसा 
( 58 7]67९४॥ ) प्रसिद्ध ईसाई भक्तिन हो गई है। मीरा, 
टेरेसा, सेफो और रविया प्रेम-साथना के चिर जाग्रत प्रदीष हैं 
जिनकी ज्योति से भक्ति का पथ अब भी जगमगा रहा है । 


भारतवर्ष का अणु-अणु राधा और मीरा की आहों से उत्तप्त 
तथा उनके प्रेम से आदर है। अब भी भक्ति और प्रेम में अनन्यता 
(५ हु ह> रस 2 ० 
_॥ सवोत्त श्री कृप्णाष्ण की जहाँ चर्चा होती है वहाँ बढ़े ही 
० * 


भम॒ से मीरा का नाम लिया जाता है। मीरा श्रेमी-शिरोमणणि 


| अब भी हमारे हृदय के वृन्दावन में पैरों में धूँघरू वा थे, 
डाथ मे करताल लिये प्रम-विहल मीरा गा उठती है. 


हे री! में वो पेम-दिचाणी मोरा दरद न जाने कोय | 
सूछी ऊपर सेज पिया की किस विधघ मिलणा द्वोय !... 


डपसद्ाण श्ण्च 


यह अनन्त फे घूल्य में मकृत होकर रद्द जाता है | उसझो 
अविध्यनि वो हम सुनते दें परन्तु इसझा उचर कौन दे ९ 
प्रेम-साथना में श्रात्ति' कोई चीज नहीं! ऊिसझी प्राप्ति ? 
विरद के आनन्द के समुस् श्राप्ति में कौन सा आनन्द ? पाकर 
हम क्या करेंगे ? हमारे मीतर मिलन की उत्कएठा बनी रहें, प्रेम 
की पीर बनी रहे, हमारी खोज चलती चले--इसझे आगे 
और चादिए कया ९ 
यनी रहे दविय मधुर चेदना 
यदते रहें. अभु नि्ेर । 
च्याकुछ प्राण खद्दा तेरे-- 
दर्शन द्वित दने रहें नटघर ! 
सदा छोजता जाऊँ 
चर तू अनन्त में मिलता जा। 
आतुए झाँखों से ओम दो 
मिलमिल सा तू दिछता जा । 
यों छुकृकर इस सगोज हूँढ से 
करने रूगें कूच जब प्राण] 
दिना भयास भाव-बैमय से 
गूँज उठे हिय तन्नी-तान ! 
स्मिमिस बजती पाँय पेजनी 
मुरछी मघुर बज्ाते माथ! 
शा दिय ऑँयन छगो नाचने 
हम भी नें तुम्दारे साथ [[ 


प्रेमाम॒त 


(६१) 
मेरे हो गिरयर गोगज़, दूसछ ने कोई ॥7 
दूसरा मे कोई, सांपों, सघ्ल लोछ जोई ॥ 
भाई घोड़या पंघु धोदया, दोटया सया सोई ) 
सापु संग बैंठ बैठ लोफ-लान ऐोई॥। 
भगत देख राभी हुई, जगत देख रोई 
संपुदन जल सींब-सींप प्रेम-येत्ि योई ॥ 
दधि सप पूठ काड़ि जियो, टार दई छोई । 
राया पिए शो प्याज्ञा भेज्दो, पीय मगन दो १ ॥ 
कप सौ यात फेश पढ़ी, जाये सप कोई । 
मीरो एम हगथ घागी--द्योनी दो ० सो दोई॥ 


(२) 
» गम रे | परस हारे छे चरना 
सुमग सीतत्त कगत-श्रोेमत, ग्रिविष-स्याला-इदरन ॥ 


(३) जगत देय रोई--संसार को मूठी साया कौर व्य्ध प्रश्नी- 
भरों का चारुरय सापारण सांसारिक पुरुषों को दो पहुत छुमारना 
प्रतीय दोता है. परत्यु मकों छे हृदय में उनफ्ी एड भी नहीं 
चतदी कौर सछ भनष्ी और इपेदा-भार से दी देखदा है। 
संसार को कुटितता ठया कठुशा वो देख मीरा छा मन सिन्त 
है इपीलिये 'रोने' की दाद फा संध्ेव हे । 

दोनी ऐप सो होई--शप जीयन को भीडष्याईण छर ही 
दिया हो किर संसार का क्या मय ? याद झ्ये इुंद दो अपने 
, को हो भगशन्‌ फे इरयों में पढ्ा ही दिया । अप दर कांटे दा ९ 


जे चरन प्रह्मद परसे, इन्द्र पदवी घरन॥ 
जिन चरन ध्रुव अटल कीन्हों, राखि अपने सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड भेव्यो, लखसिखी श्रीभरन ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि लीन्हें, तरी गौतम घरन ॥ 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोपलीला करन ॥ 
जिन चरन घारयो गोवरूंन, गरव सघवा हरन || 
दास मीराँ लाल गिरघर, अगम तारन तरन ॥ 


(३) 


ऑल ज्ञागी लटक गुरु-चरनन की ॥ ध्रु० ॥ 
चरन विना मुमे कछु नहिं भावे 
मूठ साया सव सपनन की ॥ १॥ 
भवसागर सत्र सूख गया है 
फिकर नहिं सुके तरनन की ॥ २॥ 
मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर ! 
उलठ भई मोरे नयनन की ॥ ३ ॥ 





(३) भवसागर सच सूख गया है--जब भक्त भगवान की शरण 
से सवभावेनर चला जाता हे तो उसे संसार-सागर से तरने की 
कोई चिन्ता नहीं रह जाती; कारण कि भगवान्‌ स्वयं उसके 
योगक्षेम का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। पापी भी एक वार 
हृदय से अमभुु का नाम लेने पर स्वर्ग पा जाता है । 


_ , उलट भई गोरे नयनन कौ--हृदय की अन्तमुखी छी इत्ति 
में ही भगवान की मधुर माँकी मिलती है | 


(४) 
० इरि | तुम इरो जन को भीर ॥ 

द्रौपदी फी लाज राखी, 

तुम बढायो चीर॥ १॥ 
भक्त फारन रूप नरहरि, 

घर्यो आप सरीर॥२॥ 
इरिनकस्यप मार लीन्दों, 

घर्यो नॉँदिन घीर॥३े॥ 
बूडते गणराज राख्यो, ' 

कियो.. बाहर नीरशाह॥ 
दास मीरां लाल गिरघर, 

छुख जहाँ तह पोर॥५॥ 


(५) 
'कद्दांने चाकर राखो जी, 
गिरिघारी लता चाकर रासो जी ॥ 


बाकर रहसूँ, बाग लगासूं, नित उठ दुरसन पासूं। 
युन्दावन की घुंज गलिन में, गोविद-लीला गासूँ ॥१॥ 
_ ० ंंिकी--+/फ)त 


(४) हुःस जहद्दोँ वह. पीए--जब जब भक्तों पर भीर पढ़ती दे 
हो भगवान का हृदय द्रवित दो जाता है और भक्त का दुःख उससे 
देखा नहीं जावा। इसीलिए जहाँ सक्त को ठुःफ हुआ कि 
भगवान को भी पीर दोगी। दम भक्तन के भक्त हमारे, बाला 
पद भी तुलना फरने योग्य दै । 


चाकरी में द्रसन पाऊं, सुमिरन पार खरची । 
भाव-भगति जागीरी पाऊं, तीनो बातां सरसी ॥२॥ 
मोर म्ुुकट पीताम्बर सोह्दे, गल बैजंती माला । 
वृन्दावन में धेचु चरावे, मोहन मुरलीवाला ॥३॥ 
ऊंचे ऊंचे महल वनाऊं, विच विच राखूं बारी | 
साँवरिया के दरसन पाऊं, पहिर कुपुस्मरी सारी ॥४॥ 
जोगी आया जोग करन कूं, तप करने संन्यासी । 
हरी-भजन ऊझूं साधू आये, वृन्दावन के बासी ॥५॥ 
मीरां के प्रभु गद्दिर गँभीरा, हदे रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रभु दरसन दीन्हों, जमुनाजी के तीरा ॥६॥ 


(६) 


नहिं ऐसो जन्म बारंबार । 

कया जानूं कछु पुन्य प्रकटे मानुसा 'अवतार ॥ 

बढत पल पत्र, घटत छिन छिन, चलत न लागे बार । 

बिरछ के ज्यों पात टूटे, लागें नहि पुनि डार ॥ 

(५) कुसुंबी सारी--तीसी के फूल के रंग को कुसुंची कह्दते 
हैं । ऐसे दी रंग की साड़ी पहिन कर प्रेमिका पति से मिलती है । 

जमुगानी के तोरा--पाठ भेद--प्रेम नदी के तीरा । 

(६) मीरा में विरात्मक पद बहुत थोड़े मिलते हैं । मीरा में. 
वेराग्य वहीं मिलता है. जहाँ जीवन की तुच्छुता तथा गंभीर 
दायित्व का ध्यान आया है । इस अस्थिर संसार में केवल 
भगवान की भक्ति और उसमें अनन्य श्रद्धा ही मलुष्य का 
आधार है और इस मद्दासागर से पार होने के लिए एकमात्र 
भगवान का ही आसरा है । 


मवसागर अति जोर कद्दिये विषम ओखी घार । 
झुरत का भर बाँघे बेडा येगि उतरे पार ॥ 
साधु संता ते महंवा चलवद करत पुकार। 
दास भीरां लाल गिरघए जीवना दिन चार॥ 


(७) 


>“पायो जो मैंने राम-रतन घन पायो ॥ 
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, 


किरपा कर अपनायो॥ १॥ 


जनम जनप्त की पूँजी पाई, 
जग में सभी खोबायों॥ २॥ 
खरे न खूटे, वाको चोर न छटे, 


दिन दिन बढ़त सवायो॥ ३॥ 


सठ की नाव, खेवटिया सठगुरु, 


भवसागर तर आयो॥ ४॥ 


मीरां के प्रभु गिरिघर नागर 


हरख दरख जस गायो॥ ५॥ 


(८) 


मेरे राणाजी, मैं गोविन्द-यूरा गाना ॥ झु० ॥ /' 


राजा रूठे नगरी रक्से अपनी, में दर रुख्या फ्दों जाना॥॥ १॥ 
राणे भेजा जददरर पियाला, मैं अमृत कद्द पी जाना॥ २॥ 
डविया में काला नाग भेजा, में शालम्राम कर जाना॥ ३ 
मीरांबाई प्रेम-द्वानी, में सॉवलिया वर पाना॥ ४॥ 


(९) 
'बसो मोरे नेनन में नेंदलाल । 
मोहनी मूरति साँवरी सूरति नेना बने विसाल । 
अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल । 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित नूपुर सबद रसाल । 
मीरा प्रभ्मु संतन सुखदाई भगत-बछल गोपाल । 
( १०) 
भज मन चरण केवल अधिनासी । 
जेताइ दीसे धरण गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिये करवत कासी । 





(९) भक्त भगवान के साथ अविच्छिन्न रूप से रहता है। भक्त 
के हृदय में राधाकृष्णु की मधुर मूर्ति सतत बिद्दार करती रहती 
है, फिर उसे अभाव किस बात फा ९ 

इस च्षुण भंगुर अनित्य संसार में प्रमु की शरण में 
जाना ही परम पुरुपार्थ है । संन्यास लेकर, विराग के पथ पर 
चलकर, अपने सन को सारना, अपनी इच्छाओं को जीतना 
बहुत कठिन है । मन को तो कहीं न कहीं टिकाना ही पड़ेगा; 
यह्‌ चंचल मन कोई न कोई आधार दूँद़ता है अतएव इसे प्रभुजी 
फे चरणों में लगा देने से द्वी परम शांति मिल सकती है । 

जब सच कुछ नश्वर दी है तो ममत्व किसपर किया जाय ९ 
संसार की सभी चीजें उठ जायँगी केवल परमात्मा की अनन्त 
सता वनी रहेगी । 

इच विरागात्मक पदों में संसार के प्रति उदासीनता का जो 


इस देद्दी का गरव न फरना, माटी में मिल जासी। 
यो संसार चदवर को बाजी, साँक पडयाँ उठ जासी। 
कट्दा भयो है भगवा पहलों, घर तज भये सन्‍्यासी। 
जोगी द्टोय जुगति नहिं जाणी, उलटि जनम फिर आसी । 
अरज करों अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासो। 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर, काटो जम को फाँसी | 
(११) 
न्दाँरा सतगुर बेगा आज्यो जो न्दोँरे सुख री सीर वुवाज्यों जी । 
ठुम बीछड्डियाँ दुख पाऊँ जी मेरा मन मोदी सुरमाऊँ जी। 
में कोइल श्यूं कुरलाऊ जी कुछ चाइरि कट्टि न जयाऊँ जी । 
मोददि बाघण पिरद्द सेंतावै जी कोई कह्ठियाँ पार न पाबै जी । 
ज्यूं जल त्याग्या मीना जी तुम दरसण बिन सीना जी। 
उ्यूं चकवी रैंग न भाव जी वा ऊगो भाण सुद्दाये जी। 
ऊ दिन कबे फरोला जी म्दाँरे भॉगण पाँव धरोला जी 
अरज करे भीरों दासी जी शुरु पद रजकी मैं प्यासी जी। 





भाव आया है. वह बैरागियों की उदासीनता न समझ कर भक्त 
की ईश्परोन्मुस्ता तथा एकान्द भगवदासक्ति सप्तमनों 'चादिये | 
मीरा के बिराग का अर्थ हरि छे प्रति अटूट अनुराग है। 

(११) बिरद्ट की व्यथा को किसीपर प्रकट करते नद्दीं बनवा । 
हृदय की बेदना बस मिश्री को डली की माँति है, मीवर दी 
भीदर घुलवी रद्दवी है और सारे शरीर में, रोम रोम में मिन 
जाती है--कोई फदना चादे भी वो कैसे कद्दे 

मीरा उस दिन को उत्पुऊ प्रतीक्षा मे है जय हरि जी उसके 
आँगन में आकर अपने आललिंगन के पाश में उसे धाँध लेंगे। 


(१२ ) 
री मेरे पार निकल गया सतगुर साखा तीर। 
विरह भाल लगी उर अंतरि व्याकुल भया खरीर। 
इत उत चित चले नहिं कबहूँ डारी प्रेम जंजीर । 
के जाणे मेरो प्रीतम प्यारो और न जाणे पीर । 
कहा करूँ मेरो वस नहिं सजनी नेन करत दोठ नीर। 
मीरा कहै प्रभु तुम मिलियाँ विनि प्राण घरत नहिं घीर । 


( १३ ) 


लगी मोहि राम खुमारी हो । 

रममम वरसे मेहड़ा भीजै तन सारी हो । 
चहुँदिस चमके दामणी गरजै घन भारी हो । 
सतगुर भेद बताइया खोली भरम फिंवारी हो । 
सब घट दीसे आतमा सबही सूं न्यारी हो । 
दीपक जोऊूँ ग्यान का चढ़ें, अगम अटारी हो । 
मीरों दासी रामकी इमरत बलिद्दारी हो। 





(१२) इस अंधकारपूर्ण संसार में जहाँ अपना ही ह्वाथ नहीं 
समता, पग पण पर गुरु की अत्यन्त आवश्यकता है । गुरु दी 
हमें इस निविड़ तम से हाथ पकड़ कर उस पार” पहुँचा 
सकता है । 

(१३) सब घट दीसे आतमा सब्द्दी सूँ न्‍्यारी हो--वह 


सर्वत्र ओतप्रोत है फिर भी निलिप्त है, स्वतंत्र है, जैसे मणियों 
में रमता हुआ, वेघता हुआ धागा । 


६ १४) 
आली नहाने लागे वृन्दावन नीको । 
घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दस्सण गोविंद जी को । 
निर्मल नीर बदत जमना में भोजन दूध दद्दी छो। 
रतन सिंघाघण आप विराजे मुगठ घस्तो तुलसो को । 
कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद छुणत आरलो को ॥ 
मोर्सो के प्रमु गिरथघर सागर भजन बिना नर फीको 
(१५ ) 
चालो सन गंगा जमना तौर । 7 
गंगा जमना निर्मल पाणों सीवल द्वोव सरीर । 
बंसी घजाबत गावत ऊझान्दो संग लियाँ वलबीर॥ 
मोर झुकुट प्रीठांवर सोहै छुंडल मल॒कत दोर । 
मीरा के प्रमु गिरथर नागर चरण कमल पे सीर ॥ 


(१६) 
जागो बंसीवारे ललना जागो मोरे प्यारे । 
रजनी बीती मोर भयो है घर घर खुले किंवारे । 
गोपी दही सथ सुनियत है केंगना के रनकारे । 
उठो ज्ञाल जी भोर भयो दै सुर नर ठाढ़े छारे॥ 
ग्वालघाल सत्र करत कुलाइल जयजय,सत्रद उचारे । 
माखन रोटी द्वाय में लीनी गन्‍बन फे रखबारे ॥ 
भऔरा के भ्रमु पिरघर नायर चरण आया को तारे । 
(१७) 
इमरो प्रणाम थाँके विद्दरी को । 
मोर मुगठ माये तिलक बिशजे कुंडल अलका काये को ॥ 


2१० 


अधर मघुर पर वंसी वजावे रीम रिभावे राधाप्यारी को । 
यह छवि देख मगन भई सीराँ मोहन गिरवरघारी को ॥ 
(१८ ) 


निपट बैंकट छवि अटके । 
भरे नेना निपट० | 


देखत रूप मदन मोहन को पियत पियूखन सटके । 
वारिज भवाँ अलक टेढ़ी मनो अति सुगंधरस अटके ॥ 
टेढ़ी कटि टेढ़ी करि मुरली टेढ़ी पाग लर लटके । 
मीरा प्रभु के रूप छुभानी गिरघर नागर नटके | 
(१९) 
या मोहन के मैं रूप छुमानी । ह 
सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन मँद मुसकानी । 
जमना के तीरे तीरे धेन घरावे बंसो में गावे मीठी थानी । 
तन मन धर गिरघर पर वारूँ चरण केवल मीरा लपटानी | 
(२० ) 
या ब्नज में कछ देख्यो री टोना | 
ले मढुकी सिर चली गुजरिया आगे मिले वावा नँंदजी फे छोना ! 
दधि को नाम विसरि गयो प्यारी 'ले लेहरो कोई स्याम सलोना' । 
विन्द्रावन की कुंज गलिन में आँख लगाइ गयो सन मोहना | 
मीरों के प्रभु गिरघर नागर सुंदर स्याम सुधघर रस लोना | 
(5%$ ) 
हरि मेरे जीवन प्रान अधार । 
और आसिरो नॉँदी तुम विन तीनूँ लोक मँमार । 
(९१) भासिरो ८ भरोसा, सहारा, आधार । 


हु] 


आप बिना मोदि कछु न सुद्दावे निरख्यौ सद संसार । 
मीरा कहे में दास रावरी दीज्यों मती घिसार। 
(२१२) 
सखी सेरो कानूड़ो कलेजे को कोर । 
सोर मुगद पीजांत्रर सोहे कुंडल को मकमोर | 
बिन्द्राबन की कुज ग्लित में नाचत नंद क्रिसोर । 
मीरा छे प्रमु गिरघर नागर चरण केबल चितचोर । 
(२३) 
“भाई री मैं तो गोविन्दी लीनो मौल । 
कोई कहे छाने कोई फदै चौड़े लिनो री धर्जता ढोल । 
कोई कहै मुँदपों कोई सुदेंधो लिनो से तराजू दोल। 
कोई फह्दै कारो कोई गोरो लियो री अमोलिक भोल ) 
कोई कहे धर में, फोई कई बन में राधा के संग किलोल । 
भीर्यों कूँ प्रमु दुरसण दोज्यो पूरन जनम कौ कोल । 
(२४ ) 
मैं गिरघर रेंगराती, सैयाँ मैं० । 
पचरेंग चोला पदर सखी में मिरमिट खेलन जाठदो। 
ओदि मिरमिद माँ म्िल्यो साँररो खोल मिल्ली तन गाती। 


(२४) खोल मिली तन गाती--निवारण दोकर, सर्व शज्य 
कर प्राणवद्धभ से मिली । 
सैन बताई साँची--सत्य पथ की ओर संकेत किया, भगवान 
का सथा रास्ता सुझा दिया । 





१२ 





जिनका पिया परदेस वसत है लिखलिख भेजें पाती । 
मेरा पिया सेरे हीय बसत है ना कहूँ आती जाती। 
पैदा जायगा सूरिज जायगा जायगी घरण अकासी । 
पचन पाणी दोरुं द्वी जायेंगे अटल रहे अबिनासी। 
सुरत निरतु का दिवला सँजोले सनसा की करले वाती | 
प्रेस हटी का तेल मँगाले जग रा दिन ते राती | 
सतगुर मिलिया सांसा भाग्या सेन चताई साँची। 
ना घर तेरा ला धर मेरा गावे मीराँ दासी। 
( २५ ) 
मीरा लागो रंग हरी, औरन रँग अटक परी । 
'चूड़ो म्हाँ रे तिलक 'अरु साला, सील वरत सिणगारों । 
ओर सिंगार म्हाँरे दाय न आदे, यो गुरु ज्ञान हमारो | 
कोई निन्‍्दों कोई बिन्दो कहें तो, गुण गोविंद का गास्याँ । 
जिण मारग म्हॉरा साध पधघारे, उण मारग स्हे जास्याँ। 
चोरी न करस्याँ जिव न सतास्याँ, काँ ३ करसी म्ह्ाारों कोइ । 
गज सेउतर फे खरनहिं चढस्याँ, ये तो बात न होइ। 
( २६ ) 
तेरो मरम नहिं पायो रे जोगी । 
आसण मांडि शुफा में वेठो ध्यान हरी को लगायो | 
गल बिच सेली द्वाथ दाजरियों अंग भभूति रमायो । 
मीरोँ के प्रभु हरि अविनासी भाग लिख्यो सो दी पायो । 


(२५) <' अबलों नखानी अबना नसेहों। 


शै३ 


(२७ ) 
जोगी मत जा मत जा भ्रठ जा, पा पहूँ में चेगे तेरी हो । 
असम भयति को पैंडो द्वी न्‍्यारो, हम कूँ गैल बता ज। 
अगर घेंदण की चिता बणाऊँ, अपर! द्वाथ जला जा। 
जल बल भई भस्म की ढेरी; अपझे अंग . लगा जा। 
मीरों कहै प्रमु॒ ग्रिरघर नागर, जोतद में जोत मिला जे।। 
( २८ ) 
जाधों निरमोद्िया जाणी तेरी प्रीत । 
लगन लगी जद श्रीद और द्वी अब कुछ और ही रीधि। 
इमरत पाद के विप क्यूं दीजै कूंण गाँव को री । 
मीर्रों के प्रभु हरि अविनासी अपणी गरज के मी१। 
(२५ ) 
आयापी जफापी जेपीश्उफ्र नि + 
सदा उदासि रहे मोरी सजमी निपट झटपटी रीव | 
बोलत बचन मधुर से मानूँ जोड़द नाहीं प्रीव। 
मैं जाणूँ यापार निमैगी छाँडि चले अधवीच। 
मीर्ों के प्रमु स्थाम मनोदर प्रेम पियारा मीत । 
(३०) 
आली रे मेरे नैयों बाण पड़ी । 
चित्त घढ़ी मेरे माधुरी सूरत, उर विच आन अड़ी | 
(२७) जोत में जोत मिला जा--साधक साथ्य की एकता, 


आत्मा का परमात्मा में लय 
(२८) यहों इससत ( अदृत ) और विष का अर्थ है मिलन 
लन्‍्य आनंद और विरत-जन्य बेदना । 
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कब की ठाढी पंथ निद्दारूँ, अपने भवन खड़ी । 
कैसे श्राण पिया विन राखूँ , जीवन मूर जड़ी । 
भीरों गिरधर दाथ विकानौ, लोग कहें बिगड़ी । 


(३१) 
प्रभुजी थे कहाँ गया नेहड़ी लगाय । 
छोड़ गया बिस्वास सेंगाती प्रेम की वाती बराय । 
विरद्द समेंद में छोड़ गया छो नेह की नाव चलाय । 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तुम श्रिन रह्योइन जाय । 
( ३२ ) 
जोगिया छाइ रहा परदेस | 
जव का विछड़था फेर न मिलिया बद्दोरि न दियो संदेस । 
या तन ऊपर भसम रमाऊँ खोर करूँ सिर फेस | 
भगवोँ भेख धरूँ तुम कारण दूँढ़त च्यारूँ देस। 
मीरों के प्रभु राम मिलणकूँ जीवनिं जनम अनेस । 
( ३३ ) 
सखी री लाज वैरण भई | 
श्री लाल गोपाल के सँग काहे नाहीं गई। 
कठिन ऋर अक्रर आयो साजि रथ कहाँ नई | 


(३३) देखत बने न देखते, बिन देखे अकुलाहिं का अनुभव 
सभी प्रेमी करते हैं। प्राण नाथ के विना चेन भी नहीं मिलती और 
जब वे” सामने आ जाते हैं तो आँखें लाज के मारे ढँप जाती 
है; पलके गिर जाती हैं। फिर जब वह हृदय का सम्राट आँखों 
से ओमल दो जाता है तो जी तढ़फड़ाने लगता है और मन-ही- 


श्प 


रथ चढ़ाय गोपाल लेगो द्वाथ मींजत रहो । 
कठिन छाती स्याम बिछुरत विरद्‌ सें तन तई । 
दासि मीरों लाल गिरधर बिखर क्‍यों ना गई | 
€ ३४ ) 
रमइया पिन रहोह न जाइ ! 
खान पाव मोदि फोको सो लागै नेणा रहे मुरमाइ। 
बार बार में अरज करत हूँ रेण गई द्व जाई) 
मीरा कहे हरि तुम मिलियाँ ब्रिनि तरस तरस तन जाइ । 


( ३५ ) 
पीया बिनि रक्कौइ न जाई । 
तन मन मेरो पिया पर बादेंबार बार बल जाइ। 


निसदिन जोऊँ थाट पिया की कबरे मिलोगे भाइ। 
मीर्ों के प्रमु आस तुमारी लीज्यों कंठ लगाइ। 





मन हम अपने को धिछारने लगते हैँ हि दृम उसके विरद 
में अभी तक शरौर क्‍यों धारण किये हुए हैँ--दुऊ-दूक क्यों 
नहीं दी जाते १ जब वे आये ठो आँखें चुक गई' ! जब “वे! 
चले गये तो फिर आँसुओं की रिमस्मिम । 

(३४-३७) इन पढों में विरह की उछ उद्योप्त दशा का वर्णन 
है जिसमें प्रिय फे विना एक क्षण का जीवन भी भार-स्वरूप 
हो जाता है; रोमनरोम से प्रियतम प्रियदम को मंछार दीने 
लगवी है । ग 


१६ 
(३६) 


स्याम सुँदर पर वार । 

जीवड़ा सें वार डारूँगी स्याम० | 

तेरे कारण जोग धारणा लोक लाज कुल डार | 

ठ॒म देख्याँ विन कल न पड़त है नैंन चलत दो बार | 

कहा करँकित जाऊँ मोरी सजनी कठिन विरह की धार । 

मीरॉकहे प्रभु कब रे मिलोगे तुम चरणां आधार । 
( ३७ ) 

रमश्या विनि यो जिवढ़ौ दुख पावै । 

कद्दो कुण धीर वँधावै । 

यो संसार कुबधि को भाँडो साध सेगति नहिं भावे । 

राम नाम की निद्या ठाणे करम ही करम कुमावै। 

राम नाम विनि सुकुति न पावै फिर चौरासी जाने। 

साध संगत में कवहुँ न जाबे मूरिख जनम गुमावे । 

जन मीरा सतगुर के सरणोौं जीव परम पद पावे । 
( ३८ ) 

लागी सोह्दी जाणै कठण लगण दी पीर । 

विपति पड़यां कोइ निकटि न आवेसुख में सबको सीर । 





( ३८ ) प्रेमी का चित्त भीतर-द्वी-भीतर व्याकुल रहता है, 
बाहर से किसी को उसकी विकलता का पता पाना, असंभव है । 
मैस की अभिव्यक्ति ( फ7-€४७ ०7 ) नहीं हो सकती, भीतर 
दी भीतर प्रेम की मिश्री इलती रहती है, विरद्द का नशा छाता 
जाता है। सदके - सिदिक्र - निच्छावर, बलि 


धाहरि घाव कछ नदिं दीसे रोम रोम दी पोर। 
ज्षन मीरों गिरघर फे ऊपर सदके करूँ सरेर। 
(३९ ) 
करणा सुणि स्याम मेरी । 
मैं तो दोइ रद्दी चेरी तेरी । 
दरसण कारण भई बावरो बिरह व्रिया तन घेरी। 
तेरे कारण जोगण हूँगी दूँगो नप्र त्रिच फेरी। 
कुंत सब देरी देरी । 
अंग भभूत गले प्निघ छाला यो दन मसम करूँ री। 
अजहूँ न मिल्‍या राम अविनासी बन बन वीच फिरेँ री । 
रोऊँ नित टेसी टेरी 
जम मीराकूँ गिरथर मिलिया दुख मेटल सुख भेरी । 
रुग रूम सवा भा उर हें सिधि यई प्रेस्फेटी। 
रहूँ चरननि तरि चेरी | 
(४० ) 
इोजी द्वरि कित गये नेद लगाय । 
नेह लगाय मेरी मन हर लीयो रस भरि टेर सुनाय | 
मेरे मन में ऐसी ऐसी आये सरूँ जद्दर विस खाय। 
छाडि गये विसवासधात करि नेह फैरी नाव चढ़ाय। 
भीरों के भ्रमु कब रे मिलोगे रहे सधुपुरी छाय। 
(४१) 


हो गये स्याम दूइज के चंदा । 
मधुयन जाइ भये मधुयनिया हम पर डारो प्रेसको फंद़ा । 
मीरा के अ्रमु गिरवरनायर अब तो नेद् परो कहुं मंदा । 


१७ 


श्द्य 
( ४२ ) 
रे पपइया प्यारे कब को यैर चितारयों । 
में सूती दी अपने भवन में, पिय पिय फरत पुकारयो | 
दाष्या ऊपर छूण लगायो, हिघड़े करवत सास्यो। 
उठि बैठो वो बृच्च की डाली, वोल बोल कंठ सारयथो। 
मीराँ के प्रभ्मु गिरवर नागर, हरि चरणाँ चित धारथो | 
( ४३ ) 
पपइया रे पिव की वारिण न बोल । 
सुणि पावेली विरहणी रे थारी राखेली पाँख मरोड़ । 
चाँच कटाऊँ पपइया रे ऊपरि कालर छख। 
पिव मेरा में पीव की रे तू पिव कहै स कूण । 
थारा सब॒द सुद्दावणा रे जो पिव मेला 'आज | 
चाँच मढाऊँ थारी सोवनी रे तू मेरे सिरताज । 
( ४४ ) 
प्रीतम कूँ पतियाँ लिखूँ कडबवा तू ले जाइ। 
प्रीतमजी सूँ यूं कह रे थाँरी विरह॒णि घान न खाई। 
भीराँ दासी व्याकुली रे पिच पिव करत बिहाइ। 
वेगि मिलो प्रभु अंतरजामी तुम विन रहौहि न जाइ। 








(४३) मिलन के समय सभी घस्तुएँ जो विरद्द के समय 
दुखद प्रतीत होती थीं, सुखद सोवनी सोने से साल्म दोने लगती 
है । यदि प्रिय मिल जायेँ तो सीरा पपीहे की चोंच को सोने से 


मढ़ाने का प्रतिज्ञा करती है। हिंदी में ठीक ऐसे ही भाव की बहुत 
कविताएँ हैं । 


रह 


(४५) ४ 
माई रद्वारी इरि हू न यूकी बात । 
पड़ माँखूँ प्राण पापी निरुसि क्यूँ लहरों जाच। 
पाट न सोल्या मुर्सों न वोल्या साँक भई परभात ) 
अयोलणां जुग बीचण लागो ठो कादे की कुसलात । 
सावण आवण कद गया रे हरि आवण को आस। 
रैस अंधेरी बीज घमंकेतारा गिणव निरास। 
लेइ कटारी कठ सारू भरूँगी दिप खाइ। 
मीरा दासो राम राठी लालच रही ललचाइ ! 
(४६) 
भवनपति तुम घरि आज्यो हो । 
विया लगी दन मदि ने (म्द्ारी) उपत घुमाज्यो हो । 
गरेबद ग्रेवव छोलणं सप्र रेण व्िद्दोवैद्दो 
भूस गई निदरा गई पापी जीव न जावे दो। 
इुखिया कूँ सुखिया करो मोदि दरसण दीजै द्दो। 
सीरों व्याइुल विरदणी अब विलम न फीजै दो । 
(४०) 
पिया मोदि दरसण दोजै दो । 
बेर बेर मैं टेरूँ अहदे क्रिपा कोजैड्दो। 
जे मद्ोंने जल विना पंधी दुस दोोई दो। 


(४७) मीरा में चारदहमासे का युद्टी एक चलता सा चित्र 
मिलता है । पाठक देखेंगे कि मीरा का हृदय प्रकृति के रूप- 
विलास पर न स्मकर केबल उन्दीं वस्तुओं की ओर आइषट 


मठ 


जोगिया जी निसि दिन जोऊ॑ बाट 


इथा है जो बिरू को ब्याजबाव पया सपा उ उदय दे जो बिरद्द को उभारनेवा 


सोर असाढोँ कुरलहे 
सावण में कड लागियौ 
भादरवे नदियाँ बह 
सीप स्वाति दी मेलती 
देव काती में पूजददे 
सगसर ठंड बहोती पड़े 
पोस महीं पाला घणा 
महा महीं बसंत पंचमी 
फागुण फागां खेलहैं 
चंत चित्त में ऊपजी 
वैसाख बणराइ फूलच 
काग डडावत दिन गया 
मीरा बिरदरणि व्याकुली 


घन चात्रग सोई हो । 
सखि तीजाँ खेले हो । 
दूरी जिन मेले हो। 
आसोजां सोई हो। 
मेरे तुम होई हो। 
मोहि बेगि सम्दालो हो । 
अघही तुम नहालो हो। 
फागों सब गावे हो। 
वणराइ जराबे हो। 
द्रसण तुम दीजे हो । 
कोइल कुरलीजै हो। 
वूमें पडित जोसी हो । 
द्रसण कब होसी हो । 


( ४८ ) 


हे सेरो मन मोहना । 
आयो नहीं सखीरी । है० । 
के कहु काज किया संतन का झें कहूँ 
कहा करू कित जाऊँ मोरी सजनी लाग्यो है 
सीरों दासी दरसण 


गल धुलावना । 
पिरद् सेंतावना | 


प्यासी हरि चरणां चित लावना | 


९) 


ठ। 


तर न चालें पंथ दुद्देलो आडा औधट घाट। 


करनवाल ह । 


ले तथा संवेदन को उत्तेजित 


श्१्‌ 


नगर आइ जोगी रम गया रे सो सन प्रीत न पाइ। 
मैं भोली मोलापण कीन्द्ौ राज्यौ मादिं विलमाई। 
जोगिया फेँ जोवत षोद्दो दिनबीवा अजहूं आयो नाहिं। 
बिरद घुकावव अन्तरि आदवो तपत लगी तन माहिं। 
के तो जोगी जग में नहीं कै रे विसारी मोइ। 
केंद्र करूँ छित जाऊँरी सजनो नैण गुमाया रोइ। 
आरति तेरी अंतरि मेरे आवो अपयणी जाणि। 
मीर व्याकुल त्रिरदथी रे तुम ग्रेति तलफ़त आणि ! 
(५० ) 
क्द्वारे घर रमदो दी आई रे तू जोगिया । 
कार्नों बिच झुंडल गले बिच सेली अंग भभूत रमाई रे 
छुम देख्योँ भिन कल न पड़व है प्रिदद श्रेंगयो न सुद्ाई रे । 
मीरोँ के भ्रमु हरि अविनासी दरसण थौ सोफे आई रे। 
(५१ ) 


कदाँरे घर होता ज्ाज्यो राज । 
अब फे जिन टाला दे जावो सिर पर राखेँ विराज। 
म्दे वो जनम जनम फ्री दासी थे स्का सिर्ताज। 





(५० ) प्राथानाथ के विना घर आंगन काटने दौड़ता है 
और जीवन दूभर द्वो उठता है। 

(५१ ) भक्ति का बहुत ही प्रस्फुटित रूप इस पद्‌ में मिलता 
है। भक्त सर्व भावेन भगवान की शस्ण में चला जाता है. और 
अक्त के योग क्षेम का सारा मार भगवान के ऊपर चला जाता है । 


श्र 


पावणड़ा म्हाँ के भलाँ द्वी पधारो सव ही सुधारण काज । 
स्दे तो बुरी छाँ थाँके मलीछे घणेरी तुम हो एक रसराज । 
थाँने हम सबहिनकी चिंता तुम सबके हो गरिव निवाज । 
सबके मसुगट सिरोमनि सिर पर साहुँ पुण्य को पाज | 
मीरा के प्रसु गिरधर नागर वाँद गहे की लाज। 
( ५२ ) 
सजन सुध ज्यूं जाणे ज्यूं लीजे हो । 
तुम विन मोरे और न कोई क्रिपा रावरी कीजै हो। 
दिन नहिं भूख रेण नहिं निंदरा यूं तव पल पल छीजै दो । 
सीरों के प्रभु गिरधर चागर मिल विछड्न सत कीजे हो । 
( ५३ ) 
घढ़ी एक नहिं झावड़े, तुम द्रसण बिन सोय। 
तुम दो मेरे प्राण जी, का सूँ जीवण होय। 
घान न भाषे नींद न आवे, विरह सतावे सोय | 
घायल सी घूमत फिरूँ रे, मेरो दरद न जाणे कोय । 
द््‌विस तो खाय गमाइयो रे, रैण_ गमाई सोहइ | 
प्राण गमायो मूरताँ रे, नेण. गसाया रोइ। 
जो में ऐसी जाणती रे, प्रीत कियाँ दुख होइ। 
नगर ढेंढोरा फेरती रे, प्रीद करो मत कोह। 


( ५३ ) यहाँ सूरदास का रीति करि काहू सुख ना लक्षों 


वाला पद मिलाना चाहिये। जब वह” प्राण है तो उसके 
चिना जीना संभव कैसे हो सकता है ९ 


तीन प्रतीक्षा में जीवन की घड़ियाँ कट रही हैं । 


र३ 


पंथ निहारें डगर बुद्ारँ, ऊमो. सारण जोइ। 
मीर्सों के प्रमु कब रे मिलोगे, ठुम मिलियाँ सुख होइ । 
(५४ ) 
धादल देख रो हो स्याम में बादल देख डरी | 
काली पीली घटा ऊमटी बरस्यो एक घरी। 
जिव जाऊँ ठित पाणी पाणी हुई हुई मोम हरी । 
जाका पिय परदेस बसत है भीजूँ धद्दार खरी। 
सीरों के प्रभु हरि अविनासी कोज्योँ प्रीव खरी। 
(५५) 
बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन सावन की। 
साधन में उमग्यों मेरो मनवा, भनक सुनी दृरि आवन की। 
उमड़ घुमड़ चहुँ दिसि से आयो, दामण दूसक सर लावन की। 
मनी ननन्‍दीं धूँदुन मेह्दा बरसे, सीवल पवन सोद्दावन की । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, आननेंद्मंगल्त गावन की। 
( ५६ ) 
मेरे प्रीवम प्यारे राम कूं लिख भेजूँ रे पाती । 
स्याम सनेसो कबहुँ न दीन्दो जानि बूक गुमबादी। 
डगर धुद्याझें पंथ निद्वारुँ जोइ जोइ ऑखियाँ राती । 
रातिदिवस मोद्दि कल न पढ़त है हीयो फटत मेरी छाती। 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे पूरब जनम का साथी | 


(५५ ) यहाँ “भनक सुनी दरि आवन की! के साधुर्य पर 
ध्यान दीजिए । 
(५६ ) गुमुबाती - मनद्ठी सन घुंघुआना। * 
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( ५७ ) 
डारि गयो सन मोहन पासी । 
आँवा की डालि कोइल इक बोले मेरो मरण अरु जग फेरो हाँसी ! 
विरह की मारी में वनवन डोहूँ प्रान तजूं करवत ल्‍्यूं कासो । 
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी तुम मेरे ठाकुर में तेरी दासो। 
( ५८ ) 
प्रभु बिन ना सरे माई । 
मेरा प्रान निकत्या जात हरी विन ना सरे माई 
कमठ दादुर वसत जल में जल से 5पजाई 
मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाई 
काठ लकरी वन परी काठ घुन खाई 
ले अगन प्रभु ढडार आये भसम हो जाई 
बन वन हूँढत में फिरी आली सुधि नहिं पाई 
एक बेर दरसण दीजे सब कसर मिटि जाई 
पात ज्यों पीरी परी अरु विपत तन छाई 
दास मीरा लाल गिरघर मिल्या सुख छाई 
( ५९ ) 
हसने सुनी ले हरि अघम उघारन । 
अ्धस उधारन सच जग तारन । हमने० 
गज की अरजिगरजि उठि ध्यायो संकट पड़यौ तब कष्ट निवारन । 
द्रोपतिसुता को चीर बढ़ायो दूसासन को मान सद्‌ मारन। 
अ्रहलाद की प्रतग्या राखी हरणाकुस नख उद्र विदारण | 
रिख पतनी पर किरपा कीन्द्दी विप्र सुदामाँ की विपत्ति विदारण | 
सीराँ के प्रभु मो बंदी परि एती अवेरि भई किस कारण । 


मा नध् ] 


( ६० ) 
दरसन घिन दूसण ल्ञागे नैन 
जब के तुम बिछूरे प्रसु मोरे कबहु न पायो चैन। 
सब॒द सुझत मेरी छतियाँ कॉाँपे मोठे मीठे यैन । 
बिरद कथा कासूं कहूँ सजनी वद गई छरबत ओऔन! 
कल न परत पल इरि मंग जोवत भई छमासी रेण ! 
मीरा के प्रम्म॒ु कब रे मिलोगे दुख मेटण सुख दैश | 


(६१) 
देरी मैं तो दरद दिवाणों मोरा दर न जाणे कोइ । 
घाइल की गति घाइल जायें की जिय लाई होई। 
जौददरि को गति जौद्दरी जारी की जिन जौइर होइ ! 
सूली ऊपरि सेज हमारी सोबणा किस विध होइ । 
गगन मंडल पै सेल पिया की किस दरिघ मिलणा दोइ । 
दरद्‌ की मारो बन बन डोछू वेद मिलया नर्दिं कोइ । 
मीरा की प्मु पीर मिदेगी जब बैर सॉदलिया दोह। 

(६२ ) 
नातो नाम को मोसो सेँ दनक न तोडथो जाइ। 
पातोँ ब्यूँ पीली पड़ी रे, लोग कद्दे पिंड रोग। 
धाने लॉधण में किया रे, राम मिलण के जोग। 
बावल बैद चुलाईया रे, पकड़ दिखाई म्द्रॉरी घाँद | 
मूरिख यैद मरम नरदिं जाणे, करक कलेजा माँद। 





श्र 


( ६० ) छमास्ती रैनरविरद की राव इतनी लंबी द्वोतो दै 


कि काटे नह्दों छटती । 


श्द 


जा बैदा घरि आपसे रे, मेरी नाव न लेइ। 
में तो दाधी विरद्द को रे, तू काद्दे कू दारू वेह। 
साँस गले गल छीजिया रे, करक रहद्या गल भआहि। 
आगलियाँ रो मूृवढ़ो, (म्ह्ारे आवण लागो वाँद्वि । 
रहो रहो पापी पपीहा रे, पिव को नाम न लेइ | 
जे कोइ विरह साम्हले, (सजनी) पिव कारण जीव देइ । 
खिण मन्द्रि खिण आँगरे रे, खिण खिण ठाढी होय । 
छायल ज्यूं घूमूँ सदारी, (म्द्री)विथा नवूके फोय । 
फाढ़ि कलेजो में धरूँरे, कौवा तू ले जाइ। 
ज्याँ देसाँ म्हाँरो पिव बसे (सजनी) वे देखे तू खाइ । 
महाँरे नातो नाँव को रे, और न नातो कोइ। 
मीरा व्याकुल विरहणी रे, (पिया) दरसण दीजो मोइ । 
( ६३) 
में विरहणि बैठो जागूँ, जगत सब सोचे री आली । 
बिरहणि बैठी रंगमहल में, मोतियन की लड़ पोवे । 
इक विरदणि हम ऐसी देखी, अँसुबन की माला पोचे । 
तारागिण गिण रैण विद्यनी, सुख की घड़ी कब आवे। 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, मिल के बिछुड़ न जावे । 
( ६४ ) 

जोगिया ने कहज्यो जी आदेस | 

जोगियो चतुर सुजाण सजनी ध्यावे संकर सेस । 

आडेँगी में नाह रहूँगी (रे म्हारा) पीव बिना परदेस । 

करि किरपा प्रतिपाल सो परि रखो न अपरों देख । 

माला भुद्रा मेखला रे वाला खप्पर लगी द्वाथ | 


जोगणिहोइ जुम हूँढसूँ रेन्‍्द्वारा रावलियारी साथ ! 

खावण आवण कद गया बाला कर गया कौल अनेक । 
गिखता गियवा घिस गई रे न्दारा आंगलियों सी रेख॑ ॥ 
पीव कारण पीली पढ़ी थाला जोबनन वाली बेस । 
दास मौरा राम भजि के ठन सन कोन्दौ पेस्त। 


६ ६५ ) 
कुण बाँचे पाती, बिन प्रभु कुण वॉच पाती । 
कागद ले ऊपो जी आयो, कट्दों रह साथी। 
आवव जावव पाँच घिस्पारे (बाला) अखियाँ मई रा्ती 
कागद ले राधा बाँचण बैठी, भर आई छाठी । 
मैया नीरज में अंब बहे रे (वाला), गंगा बहि जाती । 
याना ब्यू पीली पड़ी रे ( बाला ), अन्न नदिं खादी । 
धोरेविन जियड़ो यूँ जलैरे (वाला), ब्यूँ दीपक सेग बाती । 
म्ददने भरोसो राग को रे ( वाज्षा ) डूब तस्यो द्वायी । 
दास मीरों लाल गिरघर, सॉँकड्ारों साथी। 
( ६६ ) 
परम सनेद्दी रामकी तिति ओोछें रे आवे । 
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( ६५ ) बिरद को दशा में प्रियतम को स्मरण दिलाने वाली 
समो बस्तुएँ उद्दीपन द्वो जाती हैं. और आखासन हँदेय को 
सालमने लगता है । प्राणनाथ का अमाव घुरी तरद खलने लगता 


है । स्मृति विरद को अत्यधिक उभार देती दे 


(६६ ) राम हमारे हम हैं राम्त के भक्त सगवान में अपने 
को समर्पित करते हुए एक अपूर्वे अधिकार का अनुमव करवा है। 


श्र 


राम हमारे हम है राम के हरि विन कछ न सुद्दावै। 
आवशण कह गये अजहुँन आये जिवड़ो अति उकलावै। 
ठ॒ुम दरसन की आस रमेया कब हरि दरस दिखाये। 
चरण केवल की लगनि लगी नित विन द्रसण दुख पाने । 
मीरों हुँ प्रभु दरसण दीब्यौ आरँद बररण्यूँ न जावे । 


(६७) 
पिय विनि सूनौ छे जी स्ॉरो देस । 
ऐसा है कोई पीवकूं मिलावे तन सन करूँ सब पेस | 
तेरे कारण वन वन वन डोहूँ कर जोगण को भेस। 
अवधि बढीती अजूँच आए पंडर होइ गया केस | 
मीरों के प्रभु कब र मिलोगे तजि दियो नगर नरेस | 
( ६८ ) 
जोगिया जी आचदो ने या देस | . 
नेण ज देखूँ नाथ मेरो ध्याइ करूँ आदेस । 
आया खावण सास सजनी भरे जल थल ताल | 
रविल कुण विलमाइ राखो ब्रिरहनि है वेहाल। 
वीछड़ियाँ कोइ भौ भयो (रे जोगी) ऐ दिन 'अहला जाय। 
एक वेरी देह फेरी नगर हमारे आइ | 
वा मूरति मेरे मन बसे (रे जोगी) छिन भरि रहौइ न जाइ। 
भीरों के अभु हरि अविनासी दरसण यो हरि आइ | 


. ( ६८ ) सावन भादों के सद्दीने विरहिणियों को बहुत ही 
डुखदायी ह्वोते हैं । 


रु 


(६९) 
राम मिलण रो घणों उमादों मित्र उठ जोऊँ यादद्वियाँ। 
दरस विना मोदि कछु न सुद्रावे जरू न पड़त है आँखड़ियोँ। 
चलफत तलफत बहु दिन बीठा पड़ी बिरद्द को पासड्ियाँ! 
अब तो बेगि दया करि साहिब में तो सुम्दारी दासडढ़ियाँ। 
नैण दुस्सी दरसण कूँ तरसें नाभि म बैठे सासड़ियाँ। 
राति दिवस यह आरति मेरे कब हरि रासे पासहियाँ। 
लगी लगनि छूटण की नाद्दी अब क्यूँ कीजै आंदड़ियाँ। 
मीरा के प्रमु कब र मिलोगे पूरौ मन की आसड़ियाँ। 
( ७० 
आधो सदेल्यां रली करो हे पर घर गवण निवारि। 
मूठा मासिक सोतिया री मूठी जगमग जोति। 
मूठा सब आमूखणा रो साँची पियाजी री प्रीति 
मूठा पाट पटंबरा रे मूठा दिसणी चीरा 
साँची पियाजीरी यूद॒ढ़ी जामें निरमल रहे सरीर । 
छप्पन भोग चुद्दाइ दे दे इन भोगनि में दाग। 
दुख अछणो द्वी भलो दे अपणेपियाजी को साग। 
देखि बिराण निवांण ऊूँ दे क्यूं. उपजाबे खीज। 
कालर अपणो दी भलो दे जामें निपजै चीज। 
छैल बिराणों लाख को दे अपरे काज न दोइ। 





(७० ) जिस प्रकार पति-परायणा सती-साध्वी ख्रो ' अपने 
प्राशनाथ के सिधरा किसी का ध्यान नहीं करती उसी प्रकार भक्त 
भी अपने हरि! के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता । 


३० 


ताके संग धीरताँ हे भला न कद्सी कोह। 
बर दीणो अपणो भलो हे कोढी कछुछी कोइ | 
जाके सेंग सीधारताँ हे भला कहे सव लोइ। 
अविनासीसँँ. वालवा हे जिनसे साँची प्रीति । 
मीरा # प्रभू मिल्याहदे एद्दी भगति की रीत | 
(७१ ) 
कोई कहिियौ रे प्रशु आवन की । 
आवन की मनभावन की कोई० । 
आप न आवे लिख नहिं भेजे बाँण पड़ी ललचावन की । 
ए दोइ नेण कह्मौ नहिं माने नदियाँ वहै जैसे सावन को । 
कहा करूँ कछु नहिं वस मेरो पाँख नहीं उड़ जावन की । 
मीरा कहे प्रभु कब र मिलोगे चेरी भइ हूँ तेरे दॉँवन की । 
( ७२ ) 
में जाण्यो नाहीं प्रभु को मिलण कैसे होइ री । 
आये मेरे सजना फिरि गये अँगना में अभागण-रही सोइरी। 
फारुँगी चीर करूँ गल कंथा रहूँगी बैरागण ह्ोह री। 





( ७१ ) बॉण - आदत । दाँवन - दामन | 
प्रेम में उलका कर वह! चला गया। एक बार हृदय को 
ध गा >> धो 

चुरा कर वह! गायब हो गया और अब सुध भी लेने की 
सुध नहीं है | 

( छश्‌ ) एक वार स्वप्न सें वह! आया। मिलने के लिए 
भुजाएँबदाई कि वह 'छलिया' खिसक गया। मिलन का 'सुर्खा 
जान भी न पाई | 


डे 


चुरियाँ फोरू माँग बसेरँँ कजरा में डाझूँ घोई री। 
निस वासर मोदि विरदद सताबे कल न परत पल भोइ रो। 
मीरों के प्रमु इरि अविनासी मिलि विदये मति कोइ से। 
( ७३ ) 
चालों वाह्दी देस प्रीवम राबों चालोँ वाद्दी देस। 
कट्दों कसूमल साड़ी रगावों कद्दो तो भगवाँ भेस । 
कट्ठो ठो मोतियन माँग मरावाँ कहो छिटकावा फेस । 
मीरों फे प्रभु गिरधर मागर झुणज्यो तनिदृद नरेस । 
(७४ ) 
सुनी द्वो मैं दरि आवन को आवाज | 
म्दैल चढे चढ़ि जोऊँ मेरी सजनी कर आये माद्दाराज । 
दादुर मोर पपइया चोलें कोइल मघुरे साज। 
एमेंग्यो इन्द चहूँ दिसि बरसे दामयि छोड़ी लाज । 
घरवी रूप नवा नवां घरिया इन्द्र मिलण कै फाज । 
मौराँ के प्रमु हरि अगिनासी वेग मिलो मद्दाराज। 
(७५ ) 
बदला रे तू जल भरि ले आयो । 
(७३ ) वह” जिस भेप में मिले चह्दी भेप भक्त को प्रिय 
लगता है । 
(७४ ) समस्त प्रकृति, निरादृत दो कर अपने 'जीवन-धनों 
से प्रिल रद्दी है उस समय मीरा को दरि का वियोग बहुत,सलता 
'है भौर बार बार वद सदल पर चदू कर 'धनों के आगमन की 
प्रतीक्षा कर रही दै । 





देर 


छोटी छोटी बूँदन वरसन लागी कोयल सवद सुनायो । 
गाजे बाज पवन मधुरिया अंबर वदरां छायो। 
सेम सेंवारी पिय घर आये हिल-मिल मंगल गायो । 
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी भाग भलो जिन पायो । 
( ७६ ) 
आवो मन मोहना जी जोझुँ थाँरी वाट । 
खान पान सोहि नेक न भावे नेण न लगे कपाट । 
तुम आया विनि सुख नहिं मेरे दिल में बहोत उचाट । 
मीरा कहे में भई रावरी छॉढ़ो नांदि निराट | 
( ७७ ) 
आवो मन मोहदना जी मीठा थांरा बोल । 
वालपनां की प्रीत रमइयाजी कदे नहिं आयो थारो तोल । 
दरसण बिन मोहि जक न परत है चित मेरो डावॉडोल | 
मीरा कह में भई रावरी कहो तो वजाऊँ ढौल । 
(७८ ) 
सोवत द्वी पलका में में तो पलक लगी पल में पीव आये | 
में जु उठी प्रभु आदर देश कूँ, जाग परी पीव हूँढ न पाये | 
और सखी पिव सोइ गमाये, में जु सखी पिव जागि गमाये । 
( ७९ ) 
जोसीड़ा ने लाख बधाई रे अब घर आये स्याम | 
30 ली अल आन अल 4०३६ कक 76% कक 2 2 मिनरल 
( ७९ ) एक वार, बस एक बार यदि आँखें उसे” देख पार्ये 
तो जन्म-जन्म के लिए हृदय जुड़ा जाय, प्राण अघा जायेँ, 
तृप्त दो जायें । 


कटे 


थाजि आरनेंद उमेंगि भयो है. जीद लहै सुखघाम। 
पाँच सखी मिलि पीव परसिक्ें आनंद ठामूँ ठाम। 
विसरि गई दुख निरख्ि पियादूँ सुरुल मनोरथ काम । 
मीरोँ के सुखसागर स्वामी भवन गवन क़ियो राम । 
( ८० ) 
सद्देलियाँ साजन घरि आया हो ! 
बद्दोव दिनाँ की जोवती विरद्दरिणि पिव पाया हो । 
रतन फरूँ नेवदावरी ले भारवि साजूँद्ो। 
पिया का दिया सनेसड़ा वादि वद्दोत निवाजूँ दो । 
पाँच सस्ती इफटी भई मिलि मंगल गावे दो । 
विय का रली बघावणां आशेद अंगि न मायै हो । 
इरि सागर सूँ भेदरों नैशाँ वैंध्या सनेद्ठ हो । 
मीर्सें सस्ती फे आग दूधां थूठा मेद दो । 
(«८१ ) 
क्द्वारा ओलंगिया घर आया जी । 
दन की ताप मिटी सुर पाया दिल-मिल मंगल गाया जी ) 


( ८० ) इस पद में मिलन के झ्ानंद को उत्कृष्ट व्यंज्ञना है। 
जी चाहता है लोक की सभी संपदा भम्ुज़ी के चरणों में 
चढ़ा दी जाय । 

(८१ ) एक बार प्रभु के शीतल अमृत स्पशे का अनुभव 
कर लेने पर हृदय की सारी व्यया मिंट जाती है और जन्म २ 
फ्रे संकट मिद जाते हैं।हुदय में एक अपूर्व आधार और 
संोसा का अनुभव दोने लगता है । 





३७ 


धनकी धुनि सुनि सोर सगन भया यूँ मेरे आणेंद आया जी । 
मगन भई सिलि प्रसु॒ अपणासँँ भौ का दरद मिठाया जी. | 
चंद के देखि कमोदरि फूले दरखि भया सेरी काया जी । ' 
रगरग सीतल भई सेरी सजनी हरि मेरे महल सिधाया जी । , 
सत्र भगतन् का कारज कीन्हा सोई प्रश्चु में पाया जी। 
मीरों विरहरिण सीतल द्ोई ढुख ढुन्द दूरि न्दसाया जी । 
(८२ ) 
पिया जी रहाँरे नैणोँ आगे रह ज्यो जी । 
नेणों आगे रह ज्यो, स्हाँने भूल सतत जाज्यो जी। 
भौ सागर में बह्दी जात हूँ, वेग स्ट्टारी सुध लीज्यो जी । 
राणा जी भेज्या विख का प्याला, सो इमरित कर दीज्यो जी । 
मीरों के प्रभु गिरधर लागर, मिल विछुड़न सत कीज्यो जी । 
( ८३ ) 
अस प्रभु जाण न दीजै हो । 
दल सन धन करे वारणौ दिरदे घरि लीजे हो। 
आवब सखी मुख देखिये नेणोँ रस पीजैे हो । 
जि जिद्द विधि रीके हरी सोई विधि कीजै हो । 


( ८९ ) भक्त की यद्द उत्तट कामना होती है कि प्रभुजी 
सदा सामने रहें। प्रेमी अपने प्रियपात्र को सदा अपती आँखों 
के सामने देखना चाहता है। सद्दारा भी तो केवल उसी 'एकः का है । 

( ८३ ) भाज अब “उन्हें? पाकर हृदय की कोठरी में बंद 
कर लूँगी और कभी सी भागने न दूँगी । ऐसी मनोहर छवि से 
अलग रह कर एक क्षण भी जीवन असंभव है । 


सुत्दर स्याम सुद्दावणा मुख देख्याँ जीजैद्ो। 
मीरों के प्रभु रामजी बढ़ भागण रीमे हो। 


(८४ ) 
नंद्‌ नेंद्न बिलमाई, बदरा ने घेरी माई। 
इस घन लरजे उत घन गरजे, चमकत विज्जु सवाई। 
उमड़ घुमड़ चहूँ दिस से आया, पवन चले पुरवाई। 
दाहुर भौर पपीहा बोले, कोयल सबद सुणाई। 
मीरा के प्रमु गिरघर मागर, चरण कमल चित लाई। 
(८५) 
सनक हरि चितदी जी मोरी ओर । 
इम चिचबत तुम चितवत नांदी दिल के बड़े कठोर । 
मेरे आसा चित्वनि तुमरी और न दूजी दोर। 
छुमसे हमकूँ कप र मिलोगे इमसी लाख करोर। 
ऊभी ठाढी अरज करत हूँ झरज करत भयो भोर । 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी देस्यूँ प्राण अकोर। 
( ८६ ) 
जागो नदाँरा जगपति राइक हँसि बोलो क्यूँ नहीं 
दरि धो जी दिखा मांदि पट खोलो क्यूँ नहीं । 
तन मन सुरति सेंजोइ सीस चरणों घरूँ। 
जहाँ जहाँ देखूँ भम्द्ारो राम जहाँ सेवा करूँ। 
सदके करूँ जी सरीर जुगै जुग बारणें।, 
छोडी घोडी छुल की लाज साहिब तेरे फारणें । 
थोड़ी थोड़ी लिखूँ सिलाम बह्दोत करि जाणन्यौ । * 
बंदी हैँ खानाजाद महरि करि मानज्यों। 


४ 


म् 


हाँ हो स्द्वारा नाथ सुनाथ त्रिमल नहिं कीजिये । 
मीरों चरणोँ को दास दरस अब दीजिये। 
( ८७ ) 
धूतारा जोगी एकर सूँ हँसि बोल । 
जगत बदीत करी मनमोहन कहा वजावबत ढोल । 
अंग भभूति गले म्रिघछाला तू जन गुढियाँ खोल । 
सदन सरोज बदन की सोभा ऊभी जोऊँ कपोल । 
सेली नाद्‌ बभूत न बटवो अजूँ मुनी मुख खोल । 
चढ़ती बैस नैण अणियाले तूँ घरि घरि मत डोल । 
मीरा के श्रभु हरि अविनासी चेरी भई बिन सोल । 
( ८८ ) 
रे साँवलिया म्हाँरे आज रैंगीली गणगोर छे जी । 
काली पीली बदली में विजली चमके, मेघ घटा घन घोर छे जी । 
दाहुर भोर पपीदा बोले, कोयल कर रदी सोर छैजी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणाँ में म्हाँरो जोर छेजी। 


( ८९ ) 
गली तो चारों बन्द हुई, में दरि से मिह्ूँ कैसे जाइ । 
ऊँची नीची राह लपटीली, पाँव नहीं ठह्राइ । 
सोच सोच पग घरूँ जतन से, वार वार ढिग जाइ | 
ऊँचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ्या न जाइ | 
पिया दूर पंथ स्दाँरा मीणा, सुरत मकोला खाइ । 


( ८९ ) यहाँ भक्ति-पथ में आने वाले विन्नों की विकरालता 
वथा अपने साधन की दुवैलता पर जोर दिया गया है । 


है] 


(९७ ) 
नदिं ऐसो जनम धारंबार 
का जानू कछु पुएय प्रगटे माठुसा अवतार। 
गढतदिनदिन घटत पलपल जातन लागे बार । 
विरघ के ज्यों पाव हूटे, सागे बहुरि न डार। 
भौसागर अति जोर कट्दिये विषम ओखो धार । 
शाम नाम का यॉँप थेढ़ा थेगि उसरे पार। 
शान-चोसर मंडी चोहटे घुरत पासा सार! 
या दुनिया में रची याजी जीव भायें द्वार। 
साधु संत्र महंत ज्ञानी चलच करत पुकार! 
दास मीरा साल गिरघर जीवणा दिन ध्यार) 


(९१ ) 
चालो अगम फे देस काल देखत डरे। 
बदाँ मरा प्रेम का द्वौज दस केलोँ करे। 





(९० ) इस धार दिन फे जीवन में जागरुक द्वो कर इसें 
हरि-भक्ति में लग जाना दोगा। घार घार ऐसा मन॒प्य-जन्म नहीं 
मिल्लता । यद्द्‌ तो पृर्वेजन्‍्म के छुछ पुण्य फा प्रभाव है। यह जीवन 
तो एफ थाजी है। चौराद्दे पर बाजार लगा ह्डथा है पहोँ सुरत फे 
पासे से ज्ञान का चौसर सेला जा रद्दा है यदि फोई सबके दो 
कर सेल यका वो जोद नहीं वो गया २ 

(९१ ) यद्दोँ रूपक द्वारा बहुत द्वी सुंदर भाव-व्यखखना हुई 
है पति से मिलने फे लिए पत्नी फैसा कैसा शंगार सजादी है ! 
'घाँवलिया सूँ प्रीवि और सुँभाखड़ी' फा अर्थ यद्द है कि हमारी 


प्र 


ओढण लबज्जा चौर धीरज को घाघरो । 
छिमता कॉकण हद्वाथ सुमत को मून्दरों । 
दिल दुलड़ी दरियाव साँच को दोवड़ो। 
उबटण शुरु को ज्ञान ध्यान को धोवणो। 
कान अखोटा ज्ञान जुगत को भूटणो। 
वेसर हरिको नाम चूड़ो चित्त ऊजलो | 
जीहर सोल सँतोप निरत को घूँघपरो। 
विंदली गज और द्वार तिलक गुरु ज्ञान को । 
सज सोलह सिणगार पहरि सोने राखड़ी । 
साँवलिया सूँ प्रीति औरोँ सूँ आखड़ी | 
( ९२ ) 
राम मोरी वॉहड्ली जी गह्दो । 
यथा भवसागर मंमधार में थे द्वी निभावण हो। 
क्दाँ में ओगण घणा छेह्दो प्रभुजी थे द्वो सद्दो तो सहो । 
सीरोँ के प्रभु हरि 'अविनासी लाज बिरद्‌ की वहो। 





आँखे संसार पर भले ही जायेँ परन्तु प्रीति तो फेवल हरि! से 
ही है। संसार हमारे अनन्य प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। 
प्रेम तो वस कृष्ण के द्वी लिए है, हृदय 'सॉवलिया पर निदावर 
हो चुका है । 

है (९२ ) हे प्रभो ! मेरी बाँद पकड़ कर मुके इस भवसागर 
से पवार लो । बॉद्द गद्दे की लाज को, तुम्दें ही निभाना है । मेरे 
भीतर अगरित अवगुण हैं---न्दें तुम्दें ही सहना पढ़ेगा--“अब 
तो अपने विरद्‌ की लाज बचाभो | 


१९३ ) 
हरि बिन फूण गती मेरी । 
छुम मेरे प्रतिपाल कह्दिये में रादरी चेरो। 
आदि अंत निज्ञ नाँव तेरो दीया में फेरी। 
बेरि वेरि पुकारि फहूँ प्रभु आरवि है वेरी । 
यौ संसार विहार सागर घीच में घेरी। 
माव फाटी प्रमु पालि याँधों थूडत है बेरी। 
पिरद्ृणि पिव की घाट जोबै राखिल्यो नेरी। 
दास मीर्यों राम रटव है मैं सरणि हैँ तेरी । 
(९४) 
मेरों मन रामदि राम रहे रे । 
राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। 
जनम-जमम फे सत जु पुराने, नामद्दि लेत फटे रे 
कनक कटोरे इम्रत भरियो, पीवत कौन मटे रे । 
मीरा फह्दे प्रमु दरि अषिनासी, चममन तादि पटे रे | 
(९५) 
करम गत टारे नादिं टरे 
खतत्रादी धरिचेंद से राजा, सो तो नीच घर नीर भरे | 
पॉय पांडु अरु सती द्रोपदी, हाड हिमाले गरे। 
जग्य कियो बलि लेण इन्द्रासण, तो पाताल धरे । 
मीरा के प्रभु गिरथर सागर, त्रिखसे अप्लित फरे। 
(९६ ) 
राणा जी म्दें दो गोर्जिंद का गुण गात्याँ। ९. ) 
चरणाप्रित को नेम, हमारे, नित उठ दरसण जास्याँ! 


शा 


हरि मन्दिर में निरत करायाँ, घूँघरिया धमकास्याँ। 
राम नाम का काम चलास्याँ, भवसागर तर जास्याँ। 
यह संसार बाड़ का काँटा, ज्याँ संगत नहिं जास्याँ। 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गास्याँ । 


(९७ ) 
बढ़े घर ताली लागी रे, म्द्वाराँ मन री उणास्थ भागी रे+ 
छीलरिये स्दाँरो चित नहीं रे, डावरिये कुण जाव | 
गंगा जमना सूँ काम नहीं रे, में तो जाइ मिह्०ँ दरियाव । 
हाल्यों मोल्याँ सूँ काम नहीं रे, सीख. नहीं सिरदार । 
काम दारोँ सूँ काम नहीं रे, में तो जाव करूँ दरवार । 
काच कथीर सूँ काम नही रे, लोहा चढ़े सिर भार। 
सोना रूपा सूँ काम नहीं रे, सहारे द्वीराँ रो वौपार । 
भाग हमारो जागियो रे, भयो समेंद सूँ. सीर। 
इम्रित प्याला छॉँड़ि के, कुण पीचै कड़वो नीर। 
पीपा हूँ प्रभु परचो दीन्दो, दिया रे खजाना पूर। 
मीर्रों के प्रभु गिरघर नागर, धणी मिल्‍या छे हजूर। 
(९८ ) 
राणा जी थे क्याँने राखो म्हॉसँ वैर । 
थे तो राणाजी नहाने इसड़ा लागो ज्यों ब्रच्छुन में कैर । 
महल अदारी हम सब ताग्या ताग्यो थॉँसे बसमीं सहर । 
3755 हम जन मार मद पी कल की ग मनन कम 
( ९७ ) जब स्वय॑ भद्दाराज! से ही भेंट दो गई वो इन 
अम्लों की ओर क्या देखता १ /* 


छ 


काजल टीकी राणा हम सब्र दाग्या भगवीं चादर पहुर । 
मीर्रों के प्रमु मिरघए सागर इमरिद कर दियो जहर । 
(९५९) 

पायो जी मैंने राम-रतन घन पायौ । 

वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर करि किस्पा अपणायो । 
जनम जनम फी पूँजी पाई जग में सूयै खोबायों । 
धससे नहिं कोई चोर ना लेवे दिन दिन बढ़त सवायौ । 
सद की नाव सेबटिया सतगुर मदसार ठरि झायौ। 
मीरोँ फे प्रभु गिरघर नागर दृरपि दराखि जख गायौ । 


(१००) 
राम मिलण के फाज सखी मेरे आरति उर में जागी री । 
उलफत ठलफतव कल न परव है पिरद्दवाण एरि लागी री । 
निस दिल पंथ निद्वारुँ पीव को पलक न पल भरि लागी री । 
वीव पीव मैं रहें साति दिन दूजी सु्धि घुधि भागी री । 
पिरद्द भर्देंग मेरो डस्यो है फलेजो लद्दरि इलाइल जागी री । 
मेरी आरविं भेटि शुसाई आइ मिलौं मोदिं सागी री। 
मीर्रों व्याइुल अति उछलाणी विया की उमंग अति लागी री। 


(१०१) 
मैं गोदिंद झुण गाणा 
राजा रूठे नगरी रासे दरि रूट्यों करें जाया। 
राणै भेज्या जद्दर पियाला इमिरव करि पीजाया! 
डविया में मेज्या ज मुजंगम सालिगराम करिजाणा । 
मीरोँ तो अब प्रेम 'दिवांयी सांवलिया वर पाया । 


४२ 


(१०२ ) 
बरजो में काहू की नांहि रहेँ । 
सुनी री सखी तुम चेतन धोइके मन की बात कहूँ । 
साध सेंगति करि हरि सुख लीजे जगसूँ दूरि रहूँ । 
तन घन मेरो सबह्दी जावो भलि मेरो सीख लहूँ। 
मन मेरो लागो सुमरण सेती सबका में वोल सहूँ।, 
मीरों के प्रमु हरि अविनासी सतगुर सरण गहूँ। 
(१०३) 
तेरो कोई नहिं रोकणहार मगन होइ मीराँ चली। 
लाज सरम छल की मर्जादा सिर से दरि करी। 
सान अपमप्तान दोठ घर पट के निकसी हूँ ग्यॉन गली । 
झूूची अटरिया लाल क़िंवढ़िया निरशुण सेज बिद्दी । 
पंचरंगी मालर सुभ सोहे फलन फूल कली । 
वबाजूबन्द कठला सोहे सिन्द्रर माँग भरी । 
सुमिरण थाल द्वाथ में लीन्द्ा सोभा अधिक खरी । 
सज सुखमणा मीरा सोहे सुभ है आज घरी। 
तुम जावा राणा घर अपणे मेरी तेरी नाँही सरी। 
8 (१०४) 
मे अपने संयाँ संग साँची । 
अब काहे की लाज सजनी परगट है नाची । 
दिवस भूख न चेन कवदूँ नींद निसि नासी । 
वेध वार-पार हैगो ग्यान शुद्द गाँसी । 
अल छुटवी आन बैठे मनहु मघुमासी। 
दाता मीरा लाल गिरघर मिटी जग हाँसी । 


छ३ 


(१०५ ) 
श्री गिरघर आगे नाचूँगी । 
नाचि नादि पिव रसिक रिम्दाऊँ प्रेमी जन को जाचूँगी । 
प्रेम प्रीति छो वॉधि घघरू सुरव छी कदनी काहूँगो । 
लोक लाज कुल की भरजादा या में एक न राखूँगी । 
पिद फे परलेंगा ज्ञा पौदंगी मीर्सों हरि रंग राचूँगी । 
(१०६) 
मैं टो सांबरे के रेंग राची । 
साजि सिंगार बांधि पग घुंपरू लोक लाज तजि नाची । 
गई छुमति लई साधु की संगति मंगव रूप सई साँची । 
गाय गाय दरि के शुन निस दिन काल ज्याल सों वांची 
उण वरिनि सर जग खाये लागव भौर घात सत्र काची । 
मीरों श्री गिरघरन लाज़सूँ भगति रसीली जाँची। 
(१०७) 
सूँ नागर ननन्‍द कुमार, ठोसें लाग्यों नेहरा। 
मुरली तेरी मन दृरयो विसखी प्रिद ज्योहार। 





(१०५ ) इसमें संसार के प्रति दीन वैयग्य और प्रमुजी 
के प्रति अनन्त मक्ति को कितनी सुन्दर व्यंत्ना है । 

(१०७) सा श्रेमी इस बाद को ओर नहीं देखता द्वि दसका 
प्रियप्रात्र उसपर प्रेम करता है या नहीं, वह प्रेम करने में झी आनन्द 
पाठा है। प्रेम का नशा बहुत द्वी मादक द्वोचा है। इरिणी वंशी को दान- 
घर आनंद-विमोर दोकर मृत्यु की गोद में छलांयमार जाती है। जल 
के दिना मछली झा जीवन एक कण भी असंमत है परन्तु जज को 


डे 


जबतें स्रवननि धुनि परी प्रिद् अँगना न सुदाइ | 
पारधि ज्यूं चूके नहीं म्गी वेधि दुई भाइ। 
पानी पीर न जाणई मीन तलफि मरि जाइ। 
रसिक मधुप के मरम को नहिं समुमत कमल सुभाइ । 
दीपक को जु दया नहीं उडढ़ि उड़ि सरत पतंग । 
मीरा प्रभु!गिरधर मिले (जैसे) पाणी मिल गयो रंग । 
(१०८ ) 
ऐसी लगन लगाइ कहाँ तूँ जासी । 
तुम देखे विन कल न परति है तलफि तलफि निव जासी । 
तेरे खातिर जोगण हूँगी करवत ढंगी कासी। 
मीरा के प्रस्रु गिरधर नागर चरण फेंवल को दासी। 
(१०९ ) 
में गिरधर।फे घर जाऊँ । 
गिरधर स्टदॉरो साँचो प्रीतम देखत रूप छुभाऊँ। 


उसकी व्याकुलता का क्या पता ९ भोरा कमल-फोप में बंद 
हो जाता है परन्तु कमल उसपर क्यों दया करने जाता ९ पतंग 
दीपक पर अपने को निछावर कर देता है और भस्म हो जावा है 
परन्तु निर्मम दीपक उसपर कब स्नेह रखता है ? .उसी प्रकार 
वह “निठुर' भले ही द्रवित न हो, हमारा हृदय तो उसे प्यार किये 
विना नहीं मानता । भक्त भगवान से एक क्षण फे लिए भी 
अज्ञग नहीं रह सकता--उस के प्राण ठड़पने लगते हैं । 

(१०९ ) भक्त तो भगवान के हाथ में विक जाता है फिर 
अभ्ुुजी जैसा रखना चाहें वैसे दी रहना उसे सुन्दर प्रतीव द्ोता 
है। 0“. जैसे राखहु वैसे ही रदौं--सूरदास । 


न्‍ 


रैण पढ़ तपद्दी उठि जाऊँ मोर भये उठि भाऊें। 
रैण दिना दाफे सेंग सेद् घ्यूं त्यूं पादि रिम्याऊँ। 
जो पदिराबै सोई पदिरें जो दे शोर एाकें। 
मर! उडी प्रात पुराणी उण विनि पत्न न रहाऊँ। 
छ्दों बैठादें विवद्दी पैदूँ बेचे वो विक जाओँ। 
मीरों ऐ प्रमु गिरघर नागर बारपार पल्षि जाऊँ। 


(११० ) 
सर्दी मेरी नींद नसानी दो । 
दिय छो पंथ निद्दारद सिगरी रेण ग्रिद्दानी हो । 
सप ससियन प्रिलि छोख दई मन एक न मामी हे । 
पिनिदेए्यों कल नादिं पढ़द जिय ऐसी ठानी दो । 
अंगि भंग स्यावुर भई मुप्ति विय पिय यानी दो । 
अस्तर येदन विरद की यद पीद न जानी दो । 
ध्यूं घावक।पन रटे मछरी जिमि पानो हो । 
भीरों ब्पाकुल विरदणी सुष घुष विसरानी हो ! 
(१११) 
मैं दरि दिनि क्यों जि री माइ। 
पिष झारण धौरो भई ण्यूं काठदि घुन खाई 
चोसद भूत न संघरे मोदि साम्यों बौराइ। 
कमठ दादुर बछद जज में जलदि ते चपजाई। 
मीन जले यीछुरे रुम उज्फि करि मरि जाई ) 
पिद दूंढण दन पन गई झड़ सुरली घुनि पाइ। 
मीरों के प्रमु लाल गिरघर मिलि गये सुखदार । 


8६ 


(११२) 
तुमरे कारण सब सुख छाड्या अब मोहि क्यूं तरसावो हो। 
विरद विथा लागी उर अन्तर स्रो तुम आय घुमावौ हो। 
अब छोड़त नहिं बसे प्रभूजी हँसि करि तुरत बुरवौ हो। 
मीरोँ दासी जनम जनम की अंग से अंग लगावौ हौ' 
(११३) 
गोविंद कवहुँ मिले पिया मेरा । 
चरण केवल हूँ दँसि हँसि देखूँ राखूँ नैंणों नेरा। 
निरखण हूँ सोहि चाव घणेरो कब देखूँ मुख तेरा । 
व्याइल प्राण धरत नहिं धीरज मिलि तूँ मीत सबेरा । 
मीरा के अभ्रु गिरथर नागर ताप तपन बहुतेरा । 
(११४ ) 
जोगिया से प्रीत कियाँ दुख होइ । 
श्रीत कियाँ सुख ना मोरी सजनी जोगी मिंत न कोई । 
राति दिवस कल नाँहि परत है तुम मिलियाँ विनि मोह । 
ऐसी सूरति या जगि माँदी फेरि न देखी सोह। 
मीरों के अस्चु कबरे मिलोगे मिलियाँ आशणँंद होइ। 
न (११५) 
“ नेणा लोगी रे वहुरि सके नहिं आइ | 
रेस रूम नख सिख सव निरखत ललकि रद्दे ललचाइ | 
में ठाढो मिद्द आपसोरी मोहन निकसे आइ। 
नंद चंद परकासत देली मन्द सन्द्‌ मुसकाह । 


(११४ ) ८: श्रीति करि काहू सुख ना लक्षयो--सूरदास 
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लोक कुठुम्बी बरजि बरजद्दी बतियाँ कद्दत बनाई। 
घंचल निपट अटक नहिं मानत पर हथ गये बिकाई | 
भलो फद्दौ कोई थुरी कद्दौ में सब लई सीख चढाइई। 
माह! प्रमु मिरघर लाल ब्रिनि पल भरि रहौ न जाइ । 
(११६) 
मतवारों बादर आए रे, हरि को सनेसो कबहुँन लाए रे। 
दादुर मोर पपइया घोले कोयल सबद सुणाए रे। 
(इक) कारी अंधियारी विजरी चमके बिरदिण अति डरपाएं रे | 
(इक) गाज पामै पवन मधुरिया मेद्दा अति कई लाए रे) 
(इक) कारी भाग पिरदह अति जारी सीरोँ मन हरि भाए रे। 
(११७) 
होरी खेज़त हैं गिरघारी । 
झुरली चंग धजत डफ न्यारो संग ज्ुबति प्रजनारी । 
चन्दन फेसर छिरकत मोहन अपने द्वाय विद्दारी । 
भरि भरि मूठि गुलाल लाल चहुँ देव सबन पै ठारी । 
छेल छबीले नवत्ञ कान्द सँग स्यामा प्राण पियारी। 
गावत चार घमार राग तरहँ दे दे कल फरतारी । 
फाग जु खेलत रखिक सांवरो धादयो रस ब्रज्ञ भारी । 
मीरों फे प्रभु गिरघए मिले सन मोहन लाल विद्दारी 
(११८) 
फाणुन के दिन चार रे, दोरी खेल मना रे। 
विन करताल, पखावज बाज अणदृद की मणकार रे। 





(११६--११८ ) सावन और फाशुन के सद्दीने विरदिशियों 


प्र 


विनि सुर राग छतीसूँ गावे रोम रोम रंग सार रे। 
सील सेतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। 
उडत गुलाल लाल भयो अंबर वरसत रंग अपार रे | 
घट के सव पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार८। 
होरी खेलि पीव घर आये सोइ प्यारी पिय प्यार रे | 
भीरां के श्रभु गिरघर नागर चरण केवल बलिह्ार रे | 
(११९) 
नेणा मोरे बाण पड़ी, साईं मोहिं दरस दिखाई। 
चित्त घढ़ीं मेरे माघुरि मूरत, उर पिच आन घड़ी ॥ 
कैसे प्राण पिया विन राखूं, जीवए. मूर जड़ी। 
कब की ठाढ़ी पंथ निदारुँ: अपणे भवन खड़ी॥ 
मीरा भ्रभ्मु के द्वाथ विकानी, लोक कहें विगड़ी । 


( १२० ) 
ऐसी लगन लगाय कहाँ तू जासी ॥| 
तुम देख्याँ विन कल न पड़त है, तलफ तलफ जिय जासी ॥१॥ 


को तड़पाने वाले दोते हैं । इन महीनों में जब समस्त प्रकृति 
अपने आनन्द-मिलन का रास रचती है, विरद्तिणी का सूना 
हृदय विरह् की ज्वाला से घधक उठता है। 

(११९) प्रेम की विहल प्रतीक्षा में विरहिणी प्राणवह्लभ का 
पथ देख रही है । हृदय तो “उस” पर निदधावर दो ही चुका है 
मीरा तो उसके द्वाथ बिक ही चुकी है--ल्ोग उसे भली कहें 
था घुरी--इसकी उसे क्‍या चिन्ता ९ 


० ॥ 


देरे खावर जोगय हूँगी, देगी फरखव + फासी ॥र।ा 
मीरा के प्रश्न गिरधर नागर, चरण फेंवल की दासी ॥शा 
(१२१) 
हुम्दरे फएण सब सु छोड़था, अब मोह क्यूँ तरसावों 
बिरद विथा लागी उर अंतर, सो तुम आय बुझावो॥। 
अब छोड़योँ नहिं बने प्रभू जी, हँस. कर ठुरव थुलाबो 
मीरा दासी जनम जनम की, अंग सूँ. अंग जल़गावो॥ 
(१२२ ) 
साजन घर आवो मोठा बोला ॥॥ 
कब की खड़ी खड़ी पंथ निद्वारूँ, थोदी भाया होसो भला ॥श] 
आवो निसंक संक मत मानो, आयोंदी सुख रहता ॥२॥ 
घन मन बार करूँ न्‍्योद्वावर, दीजो स्थाम सोदेला ॥३॥ 
अआंतुर बहुत विलम नदिं करया, आयोंदी रंग रदेला ॥४॥ 
परे कारण सब रंग त्यागा, काजल तिलक तमोला ॥५॥ 
सुम देख्योँ बिन कलन परवहै, कर घर रही कपोला॥६॥ 
मीरा दासी जनम जनम की, दिल की घुंढी खोला ॥णा 
(१२३ ) 
जब से भोदि नंदर्ेंदन दृष्टि पढ़थों साई। 
ठब से परलोक लोक फछ्ठ ना सोहाई ॥ 





« (१२२) “उस! के विना संसार के सब रस फीके हैं | उत्के 
विना सादा संसार व्यथे है। उसके प्रिलने पर ही जीवन का 
सा सौंदिय निखर पड़ता है--हृदय की कली फूल बन जादी 
है। दस के ही सोले,हृदय की गांठ खुल सकती दै। 

(१२३) श्रीकृष्ण के सत्ोने रूप का कितना सुंदर वर्णन दै ! 


सोरन की चंद कला सीस सुकुट सोहै। 

केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह ॥ 

कुंडल की अलक मलक कपोलन पर छाई। 

सनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ 

कुटिल भ्र॒कुटि तिलक भाल चितवन में टौना । 

खंजन अरू सधुप सीन भूले सग छौना॥ 

सुंदर अति नासिका सुमप्रीवः तीन रेखा। 

नटवर प्रभु भेप घरे रूप अति विसेपा ॥ 

अघर विव अरुन नेन मधुर मंद हाँसी। 

दुसन दूमक दाड़िम ठुति चमके घपला सी ॥ 

( १२४ ) 
' नैनन वनज वसाझुँ री जो मैं साहिव पाऊँ ॥ 
इन नेनन मेरा साहिब वसता, उरती पलक न लाऊँ री ॥१॥ 
त्रिकुटी महल सें बना है भरोखा, तहाँ से कॉकी लगाऊँ री ॥२॥ 
सुन्न महल में सुरत जमाऊुँ, सुख की सेज बिछाऊँ री॥ ३॥ 
मीरा के प्रभ्मु गिरघर नागर, वार बार बल जाऊँ री ॥४॥ 
( १२५ ) “ 
होली पिया बिन मोहिं न भावे, 
घर आऑगण न सुहावे ॥ 
दीपक जोय कहा करूँ हली, पिय परदेस रहावे-। 
सनी सेज जहर ज्यूं लागे, सुसक सुसक जिय जावे | 
नींद नैन नहिं आवे ॥ १ ॥ 


(१२४) इस पढ में सूफ़ी संप्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है । 


प्र 


कब को ठाढ़ो में मग जोऊँ, निस दिन विरद सतावे । 
कद्दा कहूँ कछु कदत न आजे, दिवड़ो अदि अछुलावे। 
पिया कब द्रस दिसावे ॥॥ २ | 
ऐसा ४ कोई परम सनेही, तुर्त सेंदेसोी लाबे। 
था विरियाँ कर द्ोसी मोकूँ, हँस कर निकट घुलावे। 
मीरा मिल दोली गात्रे ॥ ३ ॥ 
(१२६ ) 
स्मेया मिन मींद न आवे। 
मींद न आावे विरद सारे, प्रेम की आँब ढुलावे ॥ 
बिन पिया जोद मंदिर अंधियारो, दीपक दाय न आवे। 
पिया बिना मेरी सेज अछली, जागव रेण. बिद्दावे । 
विया कब रे घर आवे ॥ १॥॥ 
दादुर मोर पपिद्दिय घोलै, कोयल सबद सुणावे | 
घुमेंट घय ऊलर होइ आई, दामिन दमक डरावे। 
नैन मर लाबे॥ २॥। 
कट्दा करूँ किव जाऊँ मोरी सजनी, वेदन कूण घुताने। 
बिरद्द नागण मोरी काया डी है, लहर लद्दर जिय जाये | 
जड्ी घस लावे ॥ ३॥॥ 
को है सस्ी सहेली सजनी, पिया कूँ आन मिलाबे। 
मीरे छूँ अ्रसु कब रे मिलोगे, मन मोदन मोह्दि मावे। 
के हँस कर बतलावे ॥ ४ ॥ 


